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हिन्दी के लॉक फयुरेक कद कुकार, 
भारतेंदु बाबू का नाटच-साहित्य 


हिंदी-साहिस्य का प्रारम्भ ऐसे समथर छुआ जब संस्क्र्ष एवं आक्ृत 

का नाव्य-सादित्य >क्षति के शिखर पर पहुंच कर अवनति की ओर अग्- 
सर हो गया था। उसमे विहवणा एप पिकृषति ने स्थान 

“0 भारत कण. कर लिया था | फिर उन रेचनाओं के खेले जाने के 
की स्थिति एव. साधन प्राय लुप्त हो चुके थे। मुस्खिम वाह्य शआक्र- 
नाटक भयों ने इस काल के लिये कोई ज्षेत्र नहीं रहने दिया 

था । बह एक सक्राति काल था | फणलताः ग्यारहवीं 

शताब्दी से उन्नीसवीं «तावदी के पूर्शद्ध. तक कोई उरजलेखनीय नाटक- 
रचना हमें प्राप्त नदीं दोती । हाँ, नाटक-नामक फतिपय कविता-ना्टक 
जो महाकवि तुलसी कृप रामचरित-मानस एवं सूरदासजी के झुष्खु- 
वर्थन के आदर्श और अनुकरण पर लिखे गये अवश्य प्राप्त होते हैं। 
बात यह थी कि ग्यारहवीं शतावदी के पश्चाव्‌ भारत प्रराधीचता 

की वेडियो में अधिकाधिक जकड्ाता गया | उसका न केवल राजनीतिक 
जीवन ही किन्तठु सामानिक और धामिक, गाहंस्थ्य और देनिक जीवन 
भी सकटएुणए, आपत्तियो से घिरा हुआ थऔर युद्ध घ्मन्वित हो गया | 
वह एक ऐस्प॑ भ्रवसथा थी कि एक सारतीय उस स्भय सुख की स्वाँस 
नहीं ले सकता था । चचपि धारस्स में एक अवधि के पश्चात्‌ ही आक- 
मण होते थे किंतु डब आक्रमण की रोक की पेयारी में, उनकी आशंका 
में ही भारठ उस समय व्यस्त था | इसलिये उसक्रे लीचन से उस समय 


७ हिन्दी नाव्यरनचितन 


मनोरंजन की सावना प्राय लुप्त हो गई थी । यह एक ऐसी भाचना है 
जो चाट्य-प्ताद्धित्य को जीवन पती रहती है; डप्तक्े विकास में, वद्धि में 
सहायक हुआ करती है | अतएवं जब यदभाषना ही मर रही थी तब 
हिंदी-नाट्य-साहित्य किस प्रकार पनप सकता या फल-फूंस सक्षता था ? 


बाद में आवश्यकताशों और शासन की स्थिरता ने हिन्दी-साहित्य 
में विश्व-कवि सर भौर तुलसी की अमर रचनाओं का प्रादुर्मात्र किय्रा । 
उनकी रचनाओं का न केवल हिन्दी साहित्य पर अ्रपितु भारतीय साहिस्य 
पर भी अमभिट और ध्यापक प्रभाव पढ़ा है । इनके प»्चात्‌ का हिंदी- 
साहिस्य इन्हीं का आदर्श और अज्छकरण है। इन्हीं के साहित्य की 
व्यापक ऋण, व्यक्तीकरण है। इन्हीं के भावों एवं सादनाश्रों का पित- 
र७ और ग्रहण है | इलीजिग्रे भारतेन्दु वावु के पहिले जो हिन्दी की 
सौलिक नाट्य-रचनाएं हुई हैं वे रामलीला और रासलीला के आधार 
पर और अजुकेरण पर हुई, वयोंकि ७२-तुलसी के इस व्यापक प्रभाव का 
फाण यह पड़ा कि जब देश में श्मशान-२निति के समान शान्ति हुई 
छुछ स्थिरता झौर निश्चितता कुछ अंशो में आई, तव जनता की वही 
रूत सनोरंजन भाषना उन जीवित हुईं | फजत: कविता-नाट्य-रचबाएँ 
लिखी गई । इनका आदर्श रासलीला और #प्णलीलाएं थी। ड्चफे 
लेखकों के नाटक भी छुन्दोषछ होते थे । क्योकि सुर थौर तुलसी थी 
रथनाएं ऐसे भाव-चित्र हैं और उनमें कथोपकथन के तत्व की इतनी 
अचुरता है कि यदि उन्हें कविता-नाटक थी संज्ञा दी जाय तो ऊुछ 'अज्ञ- 
थित नही ! 'प्रबोध-चन्द्रोब्था, 'सस्षकसार' आदि नाटक इसी बोटि में 
थाते हैं। राजा लक्ष्मणसिद्द के नाटक इस श्रेणी में नही आ 
सकने क्योकि वे सर्प के अडुपाद हैं, सौलिक रचनाएँ नहीं | किंतु 
हिन्दी-नाटय-सादित्य पर विचार करते खभय उनके अथ्ुवादों पर इस- 
किये ध्यान जाता दी है कि उक्त राजा साइब नाटक की मुझ भावना 


भारतेन्दु बादु फा नाव्य-साहित्य ७५ 


सख्रछ्लाकाकमिग्रा श्र धिडग्राक्रमग्रााा ३ क्मशाशक्कास्रा्शाल बाग्मक्ग्राग्काक शरद 89क्रआाशाकासनाकन कक्राप्राक्षक्ाा धान का धरक्हाआन्राध्रक्रकाकशाआकआाआ हम 


को समम सके थे | शुष्स रूप से उनके मस्तिष्क में यद्द बात अवर्य 
रदी होगो कि नो कविता-नाटक, रामलीला और #ष्यलीला के अनु- 
करण पर बने हैं वे वास्तव में नाटक नहीं हैं थोर दिदी-साहित्व फो अब 
५+पनी सहाराज? के शासन की स्थिरता में नाटको की मचोरंजब की 

आवश्यकता 8 और चूंकि वह हिन्दी नाट्य-साहित्थ की आरम्मिक 
अचपस्था थी नो आय अचुपादों से ही ७७ होती है डन्‍्दोंने शअ्रद्ुवादु 
की ओर ही ध्यान दिया । प्रारम्भ में उत्तम रचनाथों के क्िखने फी 
क्षमता का अभाव भी प्रायः रहा ही फरवा है और उच्च कोटि फी रच*- 
नाथों के पहिले जीवित अथवा भ्टुत ऐसी 'रचनाएँ अवश्य रहती हैं 
जिनको ऐसख फर, जिनके ढोंपो शोर धु्णों फा मानसिक पिश्लेषण कर 
कोई महान्‌ फलाकार अमर कृतिएँ देता है। इसलिये राजा जचघसर- 
धघिंदजी के अज्जवाद हिन्दी नाटय-साहिस्य की प्रारम्सिकावस्था सुूर्चित 
करते हैं । उनका 3६ श्य नाटकाथुवाद के साथ एक विशिष्ट भाषा का 
नझुना भी उपस्थित करने का था | 


इस प्रकार जब भारतेंदु बाबु ने नाटक-णेखन प्रारम्भ किया तब 
उनफे साभने न कोई आदुश था और न <उदाहर०७ जिसको दृष्टि में रख 
वे अप्गे बढ़ सकते | इस समय तक सारतीय रंग-मंचों का भी सर्वथा 
आझभानष था । जनता केवज्न 'यात्रा', 'कीतच!, 'रामलीला!, एवं 'रास- 
लीला? थ्रादि हे ढंग पर नाटकीय अद॒शंन प्राप्त करती और इन्हीं के 
अनुरूप अध्थायी रंग-मंच्र तैयार किये जाते थे और इन्द्ीीं से उसे संतुष्ट 
होना पडता था। कवि दिव! कृप दिव-अरपचा!, 'माया-नाव्का, नेषाण कृत 
5(कुतला), हेंदुधरास का 'इच्चुमभाटकों या ब्रजवासीदास कृत 'अबोघ- 
चन्फो 44 आादि नाटकों के साथ नाटक «७३ हैं किन्तु इनमें नाटकीय 
तत्वों का सर्वधा अभाव पाथा जाता है। गिरिघरदास, भारतप॑दु चाबु के 
पिधा, का लिखा हुआ “नहुप-वाटक! जिसे स्वयं भारतेंदु हिन्दी का 


७ - हिन्दी नाव्य-चितन 


0 ६। 
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पहिला चाटक मानते हैं बज्न-भाषा में है । हाँ, नाटक की श्रेणी मे आने- 
वाले केचषण राजा लपम<सिंह के 'अभिन्नान शाकुनलो आदि अच्ुवाद- 
नाटक अवश्य थे किए इस श्रकार के वाढकों का प्रवल्चच, >चकी शेणी का 
अढय इस सभथ जब कि बंग-साहित्य पाश्चात्4 ढंग की प्रणाली पर एक 
नपीन दोली को जन्म दे रहा था अश्रेयस्कर होता, आकस्मिक, और 
सस4 भ्रौर जनता की रुचि के पिर& होता । साथ दी कतिपय पारसी 
कम्पनियों ने ५शचात्य ढंग, असाहित्यिकता, कुरुचि, एवं नाटकीय विकृति 
को #६०७ कर लिया था | एथी परिस्थिति में प्राचीन प्रणाली पर-- 
यद्यपि वह पर्शा8, परिमाजित, अनुसनित थी --चाटक लिखना कभी रुचि 
पर नही होता। दूसरी बात इच नाटकों की भाषा के संवध में सी स्मरण 
रखने योग्य है ।इनमें अनभाषा के शब्दों का बाहुए५ है। राजा लक््मण- 
सिंह के नाटकों में सी ब्ज़्भापा काव्योपयोगी अ्रप्रचक्षित 5्द हैं ओर 
उदू' ग्रथवा उस समय की प्रचक्षित भाषा के «०३ को जान चुरू कर 
दूर रखने की चेष्टा की गई है | इससे जहाँ भापा मधुर ओर शुद्ध छ्विन्दी 

हलाने योग्य हो सकी है वहाँ वह जनो५पथोगी भापा से, जिसकी नाटकों 
में विशेष आवश्यकता ओर उपयोगिता रहती है, दूर हो गई है। 
भारतेन्दु वाबू के आ5«। के यह विपरीत बात थी क्योंकि उनका ७८ श्य 
फ्रण साटक लिखना ही नहीं था किन्तु अपने पूवे के लेखको--जेसे 
विद्ेषकर रोणा सित्रप्रसाद एुनं राजा लच्मणरसिद ज्ञो कि विरोधी 
स्‍्कृलो के लेखक थे की रचनाओ का परिभाजन कर ५+ सर्वसम्मत 
प्रचज्षित भाषा का आादुभाव भी करना था । शाजा शिवप्रसाद ऊर्द 
मिश्चित, अरवी-फारसी शब्द चाहुस4 झ_ुछ भाषा का भन्रोग करते और 
राजा लण्मणसिदद अरवी-फारसी «३ रहित ७८७ भाषा का । इन कोनों 


प्रकार की भाषाओं के रूप सदण करना संभव नहीं था चच्यपि वे 
साहिध्यिक द्वो सकती थी। 


भारतेन्दु बावु का वाव्य-साहित्य छ्ज 


भ्रामक कक मा अयक्रकशशामकज्स्थाशरक्राअंग्ाऊयाकासा अशाका्मककक्मनाक अअधाशकदरशक हा अधिककडआर कक अनआा# आचिग्राओ कफ बंका भर ऑ का 


इसलिए ज्रव भारतेंदु बावु पर एक नाटक-लेखक की दृष्टि से इस 
विचार करते हैं तब इसमे उक्त परिस्थिति एवं उनके <द्देश्य को नहीं 
भूजल जाना चाहिए। भारतेन्दु वावबू तो उस समय 

भारततदु बाबू को के हिन्दी-नव्य-साहित्य के समच आदर्श और 
भीथ्य-कछा का अदाहरण रख रहे थे जिसका अनुकरण, वृद्धि, 
विवचन विक्रास करना एव पुर्ण कल्लात्मक रूप पना उनके 
वसकालोन अन्य क्षेझको एवं वाद में होंनेवाले 

लेखकों का फास था । उनका उद्दे श्य नाटऊ-लेखन के अ्रतिरिक्त अ्रद्दसन, 
गीतिरूपक, नाव्ययासक आदि नाटक प्रकारों के उदाद्वर्ण सामने रखने 
का भी था जिसका अनुकरण उनके वाद के लेखक करे । ऐसी अस्पष्ट 
भावना अवर<य डनमें थी । इसी लिए विभिन्‍न प्रकार की नाव्यरचनाएँ उन्होंने 
लिखी और प्रारम्भ में अनुवाद कीं । जब सस्क्ृत बाटकों के अचुवाद से 
भी उनको अपनी ४८७7 पूर्ति होते दिखाई चद्दी दी तो उन्होंने नहाँ से 
और मेसे हो सफा हिन्दी-नाव्य-प्लादित्य की पूर्ति करना आरम्भ कर 
दिया, क्योंकि इस लेखक को, इस स्वतोमुखी प्रतिभा संपन्‍त 
लेखक को लिसके रोम-रोम में भारत झोर हिन्दी-साहित्य समाचा 
हुआ था इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नही था। वह अपने 
छोटे से जीवन में हिन्दी-साहित्य को इतना संपन्‍न कर पना चाइता था 
कि वह बंग-साहिप्य और पारचात्य-साहित्य के समकण शौघर हो सके 
और यदि उसी के समार प्रतिभाशाली $छ लेखक भोर हुए होते वो 
झवश्य उसके बाद शीघ्र ही दिन्‍्दी-साद्ित्य भी रक न रह जाता । जिन 
अभावों के लिए ह में दुःख होता है डनकी पृत्ति चहुत पढ़िले हो गई होवी। 
इस भद्दान्‌ लेखक ने न केवल नाटक लिखे, अपितु निवध लिखे, कविता 
लिखी, इतिहास लिखा, ऐतिहासिक खोज की शरीर उसके वश रद्दते क्या 
नहीं किया £ इसीलिए भारतेंदु के अल्पकालीन नन्हे जीचन पर जब हम 
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ध्यान देते हैं ७८ उनकी रचनाओं में पायेजानेवातल्े समस्त दोप भारी 
दृष्टि से ओरल हो जाते हैं और उसके समच्त सहसा हमारा मस्तक 
नत हो जाता है | 


भारतेंदु बावु की नादय रचनाओं पर विचार करते हुए उनकी 
रचचाओं में इम शास्त्रीय दोपो को देखकर चोंकें नही। ससार के शुरू 
से यही चला आ रहा है कि प्रथम रचनाओं को सृष्टि होती है, ऋमन: 
उन्नति होती रहती है और <नके पश्चात्‌ उन्ही के गुण-दोपों को २खकर 
अनुभव कर कतिपय सर्वे सम्भत नियमों को जो मानत्र-प्रकृति और 
मस्तिष्क के अनुकूल हो, देश काल का जिनमे व्याघात पैदा न हो सके, 
निर्माण किया जाता है। फिर हिंदी साहित्य में तो नाव्य-रचनाएँ ही 
नहीं थीं, शाज्ीय विवेचन और नि4र/ कहाँ से आते ? रगमच ही न 
थे, फिर प्रत्यज्ष अघुभव किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता था ? सस्कृत- 
बंग अथय/ आंग्ल भाषा के सादित्यों की ओर लफ्ब कर हम उनकी 
रपनाओं में दोषों का प्रादुर्भाव करें यह उचित प्रतीत नहीं होता। सथार 
की प्रारभिक अपस्था में जैपा मैं पह्दिले लिख छुका हूँ और जब कि 
नाव्य रेचनाओं को साहित्यिक रूप भी ग्राप्त नहीं हुआ था तब तो लोग 
रात्-रात भर एक-एक दो-दो दिन की ही घटनाओं को देखा फरते झौर 
संतुष्ट तथा प्रसन्‍न हुआ करते थे। शआराज भा गाँवों में ग्राम्यतन्धु साधा- 
रण सी घटनाओं के अदृशन, थ्त्यत साधारण मनोरजन (हम नागरियों 
फो दृश्यों से यदिं विचार फिया जाय) के लिये गाते-गाते, श्रत्यत 
सावारण नाटकीय अद्शेन करते-करते शात-रात भर बिता देते हैं।उनके 
सामने ही पात्र वेष-भूपा सजते उसे भो आह्य सभ+ लेते हैं। बालकों 
में भी यही अद्भत्ति प्राय. देखी जाती है । यह बाल-अ्रबृत्ति के नाथ से 
साहित्य में छुकारी जाची चाहियेऔर उच्च सम के उनके द्वाग्रा ही 
नवोदय सादित्थ में यदि इस प्रकार बाल-अरहृति दिखाई दे तो थ६ दोष 
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नहीं प्रत्युत विकास की एक पग्रारभिक अपस्था मानी जानी चाहिये । यह 
अपश्य। है कि भारते5ु बाबू ने नाटकों पर निबंध भी लिखा अथपा 
लिखवाया है; कितु यह भी प्रसिद्ध है कि वह निबंध उनका लिखा हुआ 
नहीं है । जैसे वे नाटक लिखकर पथ अदु४न फरना चादइते थे और नभ्ुने 
की रचनाएँ उपस्थित करने का ध्येय रखते थे उसी भाँति किसी काशी 
के पडित से ऐसी जन श्रुति है उन्होने वह निबंध इसलिये लिवाया था 
कि हिन्दी के नाटक लेखकों के समत्त कतिपय शास्त्रीय नियम भी हों 
ताकि भविष्य में उनका उपयोग कर वे हिंदी साह्ठित्य को अधिऋ छुष्ट 
क्र सके | 


भारतेंदु के पश्चात्‌ प्राय: अत्येक लेखक ने चाथ्क-लेखन की चेष्टा 

की । लाला सीताराम ने अशुवाद करने का असफल अथास क्या, फिछ 
हिंदी साहित्य में उनके प८चांत्‌ एक ऐसो खाई दिखाई 

भारत॑दु बावू का देती है नो यह प्रकट करती है कि उनके पश्चाच $७ 

अमभुवारण एव तत्वा- अशो में पं॑ बद्रीनाथ भट्ट को एवं कतिपय स्फुंड 
लीन उऊसक साहित्य रचनाओं को छोड़कर 'अखाद! तक फोई 

| समर्थ और सफल नाटक लेखक नहीं हुआ जिससे 

दिंदी नादय-साहित्य गोरवान्पित द्वो सकता । उनके पश्चात्‌ तो विकास 
के स्थान पर द्वास होना प्रारंभ हो गया । इसीलिये हिंदी नादय-साह्दित्य 
का विकास बड़े ही अस्पाभाविक येठंगे तौर पर हुआ । उसमें विकास 
की न तो एक धारा मिलयी है और न ध्यपस्थित क्रम ही | आगे पं० 
अद्वीनाथ भद्द भी इसीलिये नाट्य-साहित्य फी ओर अग्रसर होकर भी 
डलकी उन्नति न कर सके, विकास के आगे के सोपान पर न पहुँच 
सके और कपनियो के नाटष्यों का अश्युकरण कर केवल ०७५ नन्‍द्री सी 
परिसाजित रुचि का दिर्दशंन करा सके। नाटक लिखने ही के लिये 
नाटक लिख सके भौर कला का उज्ज्वल रूप, प्रकट न कर सके । इसीखिये 
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प्रसाद! सा महान केलाकार भी दृश्य-का०4 की सृष्टि करने जाकर श्रव्य- 
काव्य की ओर अश्रसर हो गया और ऐसी रचनाएँ हिंदी साहित्य को 
दे गया जिनका अनुकरंख एक सभथ्र तक विकास का विरोधों हुआ । 
उसका अपना और विशिष्ट स्थान अवश्य रहेगा किंतु उसके आदुश और 
अचुकरण पर नाटकों की सृष्टि कम हुई और होगी । 


भाषा के प्रक्राशन के लिये भाषा का जमवा शाली होचा सी आन 
<4क है ( नव तक सापा में बल नहीं आता, भाव प्रकाशन का सामर्थ्य 
पैदा नहीं होता, त्तन तक कला की 'चरमाभिब्यक्ति, 

भारत$ बात जे ढोपों भवोदशा का यथार्थ चित्रण, शआंतरिक, है३५ गत्त 
का विषेजन एव. विशिष्टवाश्रो को विश्जलेपण, सानतो भाषों का 
निराकरण... स्पष्टीकरण और प्रकरी करय प्राय. अथंनव रहता 
है। उदा।हरणवत श्रद्धय द्विवेदी जी की रचनाओं 

पर विचार कीजिये। डनकी फविता, निदंधों एवं भाव अकारन 
को देखिये श्लोर डनकी तुलना आज की उन्हीं वातों से कोनिये तो 
स्पष्ट पता लगेगा कि उनसें किपना अ्रंतर है| किनु द्विजेदी जो ने कितना 
फिलि रूप में और किस समय्र किया, और उनके पहिले की अवस्था 
का जब हम विचार करपे है तो हमें डउत्तका सक्षत्प पिदित होता है। 
यही बात भारतेदु बावृ के पारे में नो कही जा सूती है । कला की 
चरमाभिध्यक्ति उनमे नहीं मिलती । बाल शिक्षा और सनोरजन की 
५४त्तिएं ही उनकी रचनाओं में मिलती है नो कि स्वासाविक हैं। टेक- 
निक की दृष्टि से श्राचोन अथवा आधुनिक--उनसमें कहे च्र्‌टिए मिल्लती 
है इसलिये हस बह नहीं कद सकते कि पघस्कृत में इप विपय पर पर्याप्त 
सामग्री थी, पर्याप्त सादित्य था अथवा पाश्चात्य प्रशणालिएँ उन्नत 
हो गई थी और उनमें श्रोढ, विकसित और कलास्मक साहित्य था 
शोर इसीलिये भारतेंदु ठोपी है। इन प्रणालियों से, नियभो 
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से श्रनभिर ठहरावें । अन्य भाषाओं में साहित्य और शाखत्रीय नियमों 
के होते हु५ भी स्वभाषा में उनका डपथोग और सामंजस्य सहसा और 
शीघ्र ह्टो जाना सभव नहीं होता । यदि कोई लेखक करना चाहे तो 
डलखका उस सभ्य का प्रयतरत बेकार सा सिद्ध होता है जिसे कहीं से 
प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता | इचका सर्वथा अहण एकदम नहीं किया जा 
सकता | यदि ऐसा हो सके तो विकाप्त जिसे हम कद्दते हैं उसका अस्तित्व 
ही मिट जावे । अतएव इन सब त्रुटियों पंर फेपल इसीलिये विचार नहीं 
किया जा सकता चूँकि उस समय आंग्ज़ञ अंथवा बंग-साहित्यथ काफी 
उन्नत हो झुका था। यदि आग्ल तथा बग-साहिस्य उन्नत हो चुका था 
तो उनके पाठकों के विचार-स्तर भी काफी ऊँचे 3५ चुके थे । उस समय 
हिंदी में तो पाठकों की ही कभी थी । हाँ, उनमें नवीन साहित्य के अचार 
के कारण वृद्धि अवश्य हो रद्दी थी । इसलिये हमें भारतेंदु के माव्य- 
साहित्य का विश्लेषण करते समय उनमे पाई जानेवाली प्रश्षत्तिएू ही 
देखना चाहिये और यह कि वे कितनी स्वाभात्रिक, सामयिक भर 
विकासानुगामी हैं । 
बालकों में स्वभावतः ही यद्द देला जाता है कि वे साधारण, 
निम्न-कोटि की बातों से ही अधिक प्रश्तन्न होते हैं। उन्‍्ह साधारण 
मनोरनन झौर खिलवाड़ की दी आपरथकता 
भारतेकु वावू में व७- होती है। विशेषकर ऐसे भवोरंजन और अजु- 
मनोरुजन एव शिक्षात्त#॥ करण अथवा नकल फी थानो को जिन्हें थे 
प्रवृति संघार में पाते हैं, जय वे झभिनय 
में 3सते हैं तो प्रसन्‍न हो उ०पे हैं। संसार के 
आद्य-काल से सादिप्य की थदी वाल़्यावस्था रह्दी है और किसी भी 
साहिस्य में यह देखी जा सफती है। साहित्य की यद्दी वाल्यावस्था ट्द्मे 
भारतेन्दु बाबु में भी प्राप्त होती है। घीरे-धीरे जैसे बालक बढा द्ोता 


घरे हिन्दी नाव्य-चितन 


जाता है उसमें घात्सक प्रवृत्ति जाबव होती जाती है। उसी प्रकार 
साहित्य में भी शिक्षात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है | साहित्य की इस अपसर्था 
में कलात्मक प्रवृत्ति, अलक्षित, अस्पष्ट होती है; विद्यमान वह अवरय 
रहदी है | इसीलिए भारतेंदु बाबु के नाटय-साहित्य से याल-सनोरंजन 
एवं शिक्षा फी प्रवृत्तिए ही पाई जाती हैं | फल्नाव्मक प्रद्नत्ति अलकित 
और पघस्पष्ट हैं। यह एक आरचर्थ की बात है कि हिन्दी नादय साहि्प 
के आदि भषतक होते हुए भी कलाश्सक भनृत्ति उनमें इतनी अधिक पाई 
जाती है | फदानचित्‌ इसका कार७, श्रेय उनकी प्रतिभा और खसस्कंप 
एव बंग-सादित्व के अन्नुशीलन को है;। 

किसी भी साहित्य के प्रारंस में एक बात और देखी बनाती है और 
वह थदू है कि उसके प्रव्तक इस सभयथ वाह्मयरुूप का द्वी चित्र० करते 
हैं या कर सकते हैं । भारत॑दुनी ने भी यद्दी किक्रा है। इसका होना 
सपेयथा स्वाभाविक है, दोप नही । 


भारतेन्दु बावु में इन्ही प्रवृत्तियों के समान रुपवि्चार-प्रकाशन की 
भनृत्ति भी पाई जायी है । 

विदिकी दिा दिखा न भवति' मे इन्दीं प्रारंभिक प्रदुत्तियों का 

दिश्दुशन होता है | इसमें स्थान स्थान पर संस्कृत श्लोकों की भरसार है 

जो दिखा के समर्थन में दिये गये हैं । ये 

वैदिकी हिंसा हि॥। नाटकोय दृष्टि से अरोज्क हैं । इसमें प्रयुक्त तो 

न भवत्ति हुए हैं मनोरंजन एवं विनोद की सामग्री के लिए 

किन्तु वे नाट५-वस्तु की रस-संचर०-शाक्ति के वेग को 

कम करनेवाले हैं । उनसे, फथोपकथन से, थोड़ा-सा विनोद तो द्वोता है 
किन्तु हैं वे बड़े शिथिल। रस-परिपाक हो दी नहीं पाता है । 

समाँस-भज्ण सघ्श विषय उठाकर यचवि विनोद की सामग्री अपरय 

प्रस्द्ेत की गई है किन्तु चद बढ़ी दी भ्रच्थापक और निम्न-कोटि की है 


भारतेन्दु धाव्‌ का नाव्य-साहित्य परे 


निसर्म सुधारक प्रवृत्ति दिखाई देती है। कल्ाश्मकता का हास पाया 
जाता है| विनोद ओर मनोरंजवब भी आक्षेपात्मक हो गया है जो सबको 
ही अर्शवकर होगा । किसी एकादि पटना से प्रभाषित होकर ही भारतेंदु 
बाबू ने इस रचना के द्वारा अपने विचार प्रकट किये हैं। इसमें सास्प्र- 
दायिकता की गंध-सी आती है । सत-मतान्तर के रगढ़ों को 5७ कर वह्दी 
विवादात्मक वस्तु प्रस्ठुत की गई है जिसमें थार्यताभाजिक खंडन-भंडन- 
प्रणाली फो प्रश्रय मिज्ञता है। साँस भषण के परचाव्‌ मचपान का 
प्रसंग भो उसी जगह बाद में उठाया थयथा है । विनोदी ढंग पर इसका 
भी समर्थन किया गया है । उस समय यह बात अवश्य थी कि णब- 
सभुह मॉस भक्तण और मचपान निपेध को छणा की दृष्टि से देखता था। 
नद ऐसे साहिसय से मनोरंजन प्राप्त करता था । इसीलिए जनता को 
इस प्रवृत्ति का परिचय यश एवं विनोद के रूप में इस प्रहलन में 
पाया जाता है | 

इसके सब पात्र हिंसा प्रेमी हैं और विकृत शायोक्त डछरों द्वारा 
माँस-भणण भौर मच्यपान को धर्म की €४्टि से उचित खसमेते हैं । घर्म 
फी भाई में उनका प्रयोग व्ये॑ नहीं मानते। पुरोद्ित सब जिद्धा- 
लोलुपी केवज्न स्पार्थ-लांघन के लिए ही उसका समर्थद करते झौर 
खममापे-पुभूते ट्ठुषु भी ठसे खाते हर | 

कथोपकथन न्यंग्थाध्क होता हुआ भी साधारण है| हाँ यभपुरों 
का दशरथ दिखाकर कुछ रोचकता की नहाँ वृद्धि 8४ है वहीं शिक्षापत्मक 
भक्षत्ति भी ज्ञाभुत हो डटी है। 

#भअगवजी भद॒द्दा क्यों न भयो”, “हमने इस वास्ते ५७ कि आप 
चेदांती अर्थान्‌ बिचा पॉप के हैं सो भक्ठण केस करते होंगे” आदि ऐसे 
कथन हैं जिनसे बालक अधिक अलज्ष हो सकते हैं झथवा बाप-मस्तिष्क 
वाले भोह । यह छिछला हास्य है। 


पे हिन्दी पाव्य-चिततने 


फर्क का कह ककका तू भव साथ कछ ऋजाा छ भा छ उक्त धक्का च शड्भ्ह शक करार कसा भय प्राप्ा श्रका नह हा ककलहनबनइउकनझजअअधश हक ३ १8३ 


अन्घेर-वगरी' में भी इसी बाल-चुति एवं वाल-मनोरंजन फ्रा परि- 

चथ पाप्त होता है 5िछु 'अन्धेर-नगरी के लिये बच्चो का खिलवाड' 
कहना अधिक उपथुक्त होगा । यह रचना यद्यपि कई 

अन्वेरनवरीः. नाढफों के अचुधाद होने और लिखे जाने के वाद 
भरकाशित हुई है किन्तु भेरी दृष्टि से यह डचकी प्राथ- 

मिक रचना है और उच्च अषस्था फी जब वे छात्र रहे होंगे, क्योंकि क्‍या 
केधापरछु, वथा शली, क्या भापा और क्या साव-प्रका-न सब ही दृश्टियों 
से यह निभ्न कोदि की है। असम्भवताओं और अस्वाभाविकताओं 
से भरी हुई है । वालकों में प्राय: गम्भीरप। का अभाव रहता और कोरी 
नकल की ओर ही अधिक कुकाव रहा करता है। आज भी दालक समु- 
चिप पथ-प्रदु॥न के अभाष में भोंडी नकल या खिलवाड़ से भरे हुए 
अभिनय किया करते हैं जिनमें भाषा की ओर करा भी ध्यान नहीं दिया 
लाता | केषल अजुकेरण ही रहता है ) यही बात हवन दोनों नाटकों में 
दंसी जाती है | अन्तर वेवल इतना ही है कि कहाँ दूसरे में कोरा 
भनोरंणन है पढ्ढ पढ़िले में मनोरंजन से श्रागे बढ़ कर शिक्षा एवं सुधार 
का भाव पाया जाता है । ध्यग्य और सनोरंक्षन हारा शिक्षा और सुधार 
को नींव खडी की गई है । इसमें भारतेन्दुजी अपने संस्ट्रव ज्ञान का 
अआभास देते हुए भी दिखाई देते हैं। क्थावम्तु और नाटकीय डप 
फर'पुव॑ नाटकोचित संघर्ष, इ+६ आदि मनोवेगों की ओर उनका ध्याच 


ही नहीं जाता । सालुभ पदता है इच रचनाओं को खिखते ससथ संस्कृत 
का ज्ञान उचका ताला दी था। 


ढोनों में म्ुट्थ पात्र राजा ही हैं । प्रथम में बह मय्य और माँस- 
भद्दी हैं। का समर्थन उसका पुरोहित, मंत्री आदि सब ही करते है! 
दूधरे में चह भधामूर्ख के रूप मे अ्ंक्ति क्या गया है। स्वर्तन्र डर्लि 
का अभाव दोनो में पाया जाता है। दोनों अपने मंत्रियों और मुसा- 


भारतेन्दु बाबु का नाव्य-साहित्य प५ 
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हिों के हाथ की क्ठपुतली हैं । श्न्‍्य पात्र या तो स्वार्थी हैं या चाप- 
लूस श्रथवा पेद्ट साम्प्रदायिक विवादों में भाग लेनेवाले, अंडन-संडच की 
प्रवृत्ति के पोपक | शाये-समाज एच अन्य सम्प्रदायों में जो रूगड़े डन 
दिनों हुआ करते थे उनका ग्राभास भी "वैदिको हिंसा हिंसा न भवति” 
में मिलता है । 
इन्द्दीं दोनो की श्र णी में इस डनदी श्रएए नाटिका 'प्रेमयोगिनी! 
फो रख सझूते है । इसका <ह नाम भारतेन्दुनी ने क्सि उद्देश्य से रखा, 
नहीं कधा जा सकता | इलके पअक काशी के छाया- 
'ग्रमन्योधिनी!. चित्र के नाम से अकाशित हुए थे। वास्तव में ये 
काशी के छाया-चित्र ही हैं जो काफी लिख लेने पर, 
छुछ सिद्ध-हस्त हो जाने पर लिखे गये हैं । इनमें काशी का स्वाभाविक 
च्च्रिण हैं जो उनकी अपजोकचन वी सुपम दृष्टि का निदर्शक है कितु इसमें 
चही पूचे  वृतक्तिए दिखाई देती हैं । ये वाशी के जीवनकी विभिन्नताभों के 
सित्र हैं । स्वाभाविकता की रक्षा के निमित्त वे कथोपकथन नागरी-हिंदी- 
में लिखी थई मराठी भाषा में द्वी लिखते चलते गये हैं। इसमें सनन्‍्दृद 
नही महाराष्ट्र-प्रान्त ते दूर रहते हुए भी सृपन अ्रवलोकन दृष्टि प्राप्त करने 
के कारण, डनर्मे बरशित मराठी पान्नो का चित्रण यथावत््‌ और एर्ण 
रूपेण कर सके हें । मराठी भाषा के लद्दणे, भाव-भंगी, कहने का ढंग, 
प्रकृति, मराठी भापा के कथोपकथन के प्राण, झ्ात्मा आदि वे इसमें 
उतार सके हैं जिनका आनन्द द्िंदी-भाषी मराठी विज्ञ भली भाँति उठा 
सकता है । कितु यद्द सदेहाास्पद है कि इस प्रकार के ले फथोपकथनों का 
हिंदी की रचनाथों पर लादा नाना कद्दों तक उचित है। आब' सूध्स 
इृष्टि कलाकारों से जिन्‍्हं अन्य भाषाशञ्ं का ज्ञान होता है उन भाषाशों 
के भाषा-सं(दर्य का इस प्रकार का प्रकवीकरण अपने आप हो ही नाता 
है। श्रेमचन्दजी भी जहाँ सुस्लिम पात्रों को चित्रित करते हैं, 


पद हिन्दी नाव्य-चित्न - 
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उनकी आ्रात्मा को ५४७४७पेण उतारते हैं चहाँ उदूं भाषा ही का 
प्रयोव करते हैं। डदू भाषा ही का प्रयोग नहीं करते उसकी आत्मा- 
डप्षमे प्रकट होनेवाले भाव जैसे के तेवे ही फोटोआफ के सभाच अंकित 
कर देते हैं । काशी के छाया-चित्रों में भी भारतेन्दुली से यही हुआ है । 
उनमें भी भेभचन्दु जेसी सुपर दृष्टि थी । इसीलिये वाद्व-वित्रण उनसे 
भी अच्छा हुआ है | ऐला कलाकार यदि प्रकृति का चित्रण करे, थदि 
डसकी दृत्तियें उसमें रस सकें तो वह एक पेशानिक से भी अधिक 
प्रकृति के अन्दर पैठ सकता है । वह यदि मानव-हं4द५ में, मस्तिष्क में 
अप्ेश कर सके तो वह विश्व का अमर कजाकार हो सकता है। दिंदी इंच 
तीन अपस्थाओं में से प्रथम दो तक पहुंच छुकी है । पहिली अवस्था पर 
लाने का श्रेय भारनेन्दुजी फो है, दूसरी पर प्रेमचन्द एवं प्रसाद! ने 
प्रतिष्टत किया है और तीक्षरी पर ह्विदी का कोई सविष्य कलाकार डसे 
मैणयेगा । 

(विपस्यथ विषभोषधम' भर ली प्रताप! को छोड़कर शोपष चादकऋ 
पिभिन्न एवं विशिष्ट दृष्टि फोण। फो सम्भुख रखकर लिखे गये हैं । जैसा 
प्राथकथन से प्रकट होता है नीलरेबो लिखने का लेख # 

नीलडेवी का 3६ श्य यह है कि “पाश्चात्य ललनाओं की भाँति 
भारतीय ललचायें सी अपने पूर्व गौरप को प्राप्त कर वीर 

ओर वीर-भसचिनी बन | निल भाँति अभ रेजी स्ियाँ सावधान होती हैं। पढ़ी 
लिखी होती हैं, घर का कामकाज सेंभालती हैं, अपनी थंतान को शिक्षा देती 
हैं, अपना सेपत्न जानती तथा चाहती हैं, अपनी जाति और अपने देश 
की सपत्ति-विपत्ति को रुममपी है, इसमें सहायता देती हैं, और इतने 
समुन्नत मजुप्य-लीवन को व्यर्थ अह-दाइ और कलद ही में नद्दी खोदी 
हैं, उसी भांति हमारी इहवैवी भी पतमान हीनावस्था को उलघन करके 
उंछ उन्नति प्राप्त करें ।” जन समूह के इस अम को कि “ उल्ततिपय 


भारतेनदु बाबु का नाव्य-साद्ित्य पऊ 
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का अपरोधक दस जोगों की कुज्न परपरा मात्र है” दूर करना चादहत्त 
हैं । वास्तव में लेखक इस उद्देश्य की 'ईव करने में समर्थ हुआ है । 
नीलदेवी एक वीर पत्नी ही नहीं है स्वतः एक वीर रमणी भी 
है। उलके चरित्र का विकास चाटक लेखक अंतिम अ्रद्धंमाग में करता 
है । अब्दुरशरीफर्सां एक विदेशी आकरमणकारी है। वह उस लभव के 
मुस्लिम श्राक्रमणकारियों का प्रतीक माना जा सकता है । उसमें, उसके 
सैनिको में धहदी उत्साह, वही नीति तथा चुद प्रणाज्ञी, वही जेसे तेसे 
विजय प्राप्त करने फी भाषना भौर भारत को इस्जाम के भडे के 
नीचे लाने का भाव है। राष्ट्रीयणा का सभथन करते हुए भी यह तो 
सानना ही पड़ेगा कि इस प्रफार का भाव मध्यम धुंध के उस झधकार 
मय वाताघरण में था झ्पश्य | उस सभये दिदू जाति की सीधी सरल 
नीति, वीरता, साहस भौर उत्साह के द्ोते हुए भी उसके लिये भहित- 
फारी थी। वे नीति भर न्याय की एुढ्ढाई देसे हुए पराजय पर पराजय 
मेजते जाते थे क्ति कुटिल नीति का अवलबन वह्ठी फरते थे । धीरे-धीरे 
इस नीति की प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। इसी प्रतिक्रित का आभास इर्पे 
नीलदेपी के चरित्र में मिलता है। उसमें प्रतिद्िता की भावना नहीं थी। 
चह अन्याय का घोर प्रतिकार उन्द्री सिक्‍कों में चुकाना चाइती थी जिनमे 
उसे प्राप्त हुआ था | वह बेबस थी, जाचार थी, शक्ति द्वीन थी। चढ 
थद्द जानती थी कि कुमार केवल माय दे सकता है विजय प्राप्त नही कर 
सकता । पह् देख चुकी थी कि उसका पति नीति और न्याय युद्ध के 
नाम पर मारा ना चुका है। धर्म-परिवर्तन के निमित्त उसके साथ थन्याय 
किया गया था । चह वीर नारी क्‍या करती ? उस समय फी बहु प्रच- 
लित कुटिल नीति के अण्लबन करने के सिवाय उसके पास भौर क्‍या 
उपाय था ? पह्विले भी वह पति को अव्युरररीफर्यां से और उसकी 
नीति से सचेत किया करती थी, किएु डखकी सम्मति की अपहेलना की 
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गई थी, नहीं तो आश्रद्‌ ही उसे इस नीति के सहारा लेने फा अवसर 
प्राप होता । जो उपाय उसने ग्रहण किया वह श्रंत्िमि था भौर डसी 
के साथ यह नाटक समाप्त होता हैं । झतपएुव यदद कदचा अचुचित है 
कि "जिस आदर्श को सामने रखकर भारतेदुली ने इसको रचना की 
है 3थकी तिड४& नहीं होती । ”” जब कि नीलदेवो में वीरत्व, साहस, 
लस4 की (२४, तंत्फालीन नीति का अ्रवलंवन, पति-वध का प्रतिकार 
पाया जाता है।  श्र्नेजी ललनाओं में क्या ये वार्ते नहीं दिखाई 
देती हैं ?” इलीलिये लेखक “इस दुश की सीची सादी स्थियों की होना- 
च्था”? पर दु'ख प्रकट करता हुआ उनके सभज् मीलखपनो का चरित्र 
रखता है ताकि वे ४«५७प जिथों के चरित्र को पढें-शुन, और क्रम से 
यथाशक्ति अपनी बुद्धि करें। ! 
हाँ इक्षमें 'प्रतिहिसा के भाव! की तो नहीं तु दिदू-मुस्लिम वैमनस्य 
की वृद्धिसो आज दिखाई दे सकती है। यह भाव मुस्जिम आगमन 
से आज तक नानक और कबीर से महात्माओ के उपडेशों के होते हुए 
भी बना हुआ है । हिजेन्द्रसाल राय के अधिकांश नाटक भा इवी 
'नीलदेवी! के कोटि के हैं | इवका एक कारण है। उस सभथ तक भारत 
में वह राष्ट्रीय भावना पुच- बाग्मत नहों हुई थी जो आज दिखाई उती है 
झथवा सुस्जिस आगमन के प्रथम थी । मुस्लिम आगमन ने इस भावना 
को बड़े जोर का धका दुफर हिला दिश्रा था और आज देश के हतने 
प्रथत्नो के वाद भी उस भात्नना की विज्ञय में, सवापरि होने में सदेह 
रह ही जाता है | इसका एक कारण ज्ञात होता है | वह यह है ऊ्ि 
अधिकांश सुशसभान अब तक भारत को अपना पश नहीं सममे | 
सके सुख-दुःख र॒पीय में अपना भी स्वार्थ है ऐसा नही समझते । चे 
अब तक “पयद समस्त-सुस्थिस-राष्ट्रसघ का स्प॒नश्न थर्डी आदि की 
स्प्तन्न विचार-श्रशली के होते हुए भी देखा करते हैं । इधर हिन्दू-दवित- 
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प्ती भारत को अपना देश समझते हैं ही | इस लिए प्राय: इसी प्रकार 
वी रचानाएँ होती रद्दती हैं । किन्तु इनका अशवन, पिशेपष कर “नीक् 
देवी! का, हिन्दू-मुस्लिम वेमनर५ बृद्धि के उच्ेश्य से नही प्रद्युत साधारण 
प्रकृति वश हो गयी है । 
तब हिन्दू-पुस्जिल समस्या जिस रूप में आज इमारे सामने है 
डस रूप में नहीं थी। उवभ मुस्लिम-बन्युओं को अपने आता और 
सहयोगी सभमते हुए भी भारत दमारा ही दै ऐसा- 
भारत दु शा भाष था। स्वभावव:, साधारणत: उनमें यह भाव 
नहीं रद्दवा था कि वे मुघलमानों का विरोध करें 
अथवा उन्हें देश से बाहर निकालना चाहें। पथक आग न होकर वराबर 
के दविस्पेदार भाई हो जायें, यह भाव था । यही उन्होंने किधा था भौर 
इसे करते हुए अपने पूर्व गौरव के वे स्पभ्न देखा करते थे, न कि सुस्लिम 
विरोध के | उनमें खो राष्ट्रीयवा थी किन्तु उस श्रर्थ में नहीं जिधर्से आज 
हम हिन्दू भौर सुस्लिम दोनों से आशा फरते हैं। भारतेन्दुु बाबू भी 
इसी लषय की ओर जा रहे हैं झ्थवा उप्त समय के एक भारतीय स्पदेश 
प्रेमी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नही तो वे, “अंगरेज रान सुख साज 
लगे सब भारी” कद्द कर भी पराधोनता से छुटपटाते नहीं । क्योंकि उस 
समय, भंगरेज श्राधथभन के पश्चात्‌ भी हिन्दू भारतवासियों में यहद्द 
भावना प्रबल थी-- 
“सबके पहिले जेहि, इश्चर धन बल दीचों | 
सवके पहिले पेदी सभ्य विधाता फीनो ॥” 
भारत छुड्शा' से भारतेंदुनी इसी भावना फा प्रतिनिधित्त करते 
हुए अपने सच्चे देश-प्रेम को, हदय में पराधीनता के अ्रभिशाप की छो 
ज्वाला धघक रही थी उसका, भारत को घोर दुषशा का जिन्न खींचते हैं । 
अंगरेन आगमन से सी भारत फो सुख-शान्ति लिसकी इसने आशा की 
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थी वह प्राप्त नहीं हुई थी। भारत फह्ठता है. "हाय ! मेने जाना था 
कि अंगरेजों के द्वाथ में थ्राकर हम अपने दुगी भनको पुरुतकों से 
पहला देष) भौर सुख मान कर जन्म व्यतीत करेंगे।” इसके स्थान पर, 
“पे धन विवश चलि जात ड्ह्‌ अंतर्यारी । 
वाहू पें भंहंगी काल रोथ विस्तारी ॥” 

भुल्ामी में भर होता क्‍या है ? स्वराज्य भर सुराज्य में मद्दान 
अन्तर क्‍यों है ? सुशाण्य सुशासन दे सकता है । अ्रधीनस्यों में, शुलामों 
में उनके वीच न्याय कर सकता है किन्तु क्या वह केवल स्वतन्ता द्वारा 
ही प्राप्त होनेवाला आव्म गौरव भी दे सकता है? क्या समृद्धि, विकास, 
उन्नति और बुद्धि भी दे सकता हैं ? शिक्षा और सम्थता डे सकता है 
किन्तु कथा वह उस ६५ का अपनत्व हरण नह्ठी कर लेता ? घन-हरण 
तो ५₹पन्नता का सुर ध्येय हैं जिसके आधार पर व६ पुष्ट होता हैं भौर 
निसके फार० गुज्ाम देश की नसे रक्त-विद्दीन हो भयंकर रोगो को 
भाह्वान करती हैं ! 

पराधीनवा का यही तो अभिशाप है कि वह स्वततन्न भावोदभावनी 
प्रतिमा को, झआत्मावदंबन के दृट विश्वास के सिर पर पदाघात करता 
है | फल-स्परूप आलस्थ, निराज्ता, क्राह, भतभिन्‍नता, कुमति, अ्ज्ञान 
आदि का श्रादुर्भाव होता है और सभ्य से सभ्य देश थुलाम यन कर मूक 
५९ हो जाता है जिश्षका उपयोग, जिसकी शक्तियो का उपयोग, उसका 
स्पासमी अपने लिए, अपने स्थार्थों के लिए, अ्रपनी महत्वाकाज्ताओं के 
लिए किथ । करता है। पशु तो किए भी स्वतंत्र होते हैं। मरना-मारना 
लानते हैं किन्तु धुलाभ--भानप रूप पशु तो वह पालतू जानपर दो 
जाता है जो केवल चारा-दाना खाकर, अपना रक्त, अपना जीपन स्वाभी 
ओर उखके श्वार्थ-द्वितार्थ अपन में जक्वाया करता है | इसीलिए तो 
आंप्य सूर्योदय! के सच भूखे, दुबंल, रोगी भारत की पेदना न मिी । 
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ऐसे समय भारत में आशा का संचार केसे हो सकता था १ बढ तो 
प्रकृति-विरोधी, युग-विरोधी, हृदय-विरोधी अस्वाभाविक बात होती। 
आन भी भारत की दशा भारत दुर्दशा! में वणित दशा-सी ही है । 
फलतः गाज सी साहित्य में विधाद, वेद॒चा, नैरारथ, छुटपटाइट, 
रुपन आदि भिलते हैं। इनसे विरुद्ठ वस्तु का सिजना कभी स्वाभाविक 
हो दी नहीं सकता यदि सच्चा सानव, सच्चा थुभ उस फणाकार के 
मस्तिकक में नहीं, हदुथ में चिरास करता है | कलाकार कोई अचोखा 
प्राथी नहीं होता, वह कितना ही करपना के गगन में क्‍यों न डडइत 
फिरे शितु “जैधे उढ़ि जहान फो पछ्ी पुनि नहाज पे आये” वैसे ही पद 
भी इथी सानव भूमि के पृष्ठ पर अन्त में पैर रखता दी है | ६ “भरह! में 
अपने को श्रेड, उच्चतस, दुनियां से फिपना ही ऊंचा क्‍यों न समभूजे ? 
यदि हमें 'भारत दुर्दशा' में नैराश्य करा भाव मिलता है तो वह डचिपत 
है, स्वाभाविक है, सत्य है, सुन्दर है, फलाप्मक है और इसीलिए परोक्ष 
रूप से 'शिव! भी है । उस सभथ की परिस्थिति पर जब हम विचार 
करते हैं तब हमें विदित द्ोता है कि उच समय थ्ाशा थी ही कहाँ ? 
पराधीचता की बेड़ियें खनत््‌ सपापन के बाद, भारत के धुत होने के बड़े 
अयल के पश्चात्‌, फरण भारत का मंगल, द्वित थाही कहाँ मिश्रकी 
झाशा में ४४ रंगे जाते, कजम घिसी जाती १ उक्त क्रान्ति के पश्चात्‌ 
तो भारत फी बेदिय शोर भी तथ, भारी कर दी गई थीं। उसे काल- 
कोठरी दे दी गई थी जहाँ वह आराम से, शांति से विचार कर सकता 
था, इसीलिए तो भारतेंदुजी ने भारत के सुख से कहटलवाया है, “हम 
अपने दुखी मनको पुरुतकों में चहलाज॑गे” कितना भसार्मिक, 
किपना नेराश्यपूणं है यह कथन । श्रेष्ठम निराशा का सौंदर्य 'भारत 
झुद्शा! मे बड़ी ष्टी प्रबलता से व्यक्त इुथा है | ज्ीलएऐवी” र्मे केचत्न 
पूस नैराश4 भाव का दिग्दशन ही है किन्त 'भारत छुद॑२7! में उसका पूरा 
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परिपाक हुआ है विससे हमें ज्ञात होता है कि भारतेंदुली की नस-त्स 
मे भारत बैंसा समाया हुआ था ? क्‍या भाषा ओर क्या भावों छे व्यक्ती- 
करण की दृष्टि से थबद नाटक बहुत ही उत्तम है। कितना सामिक, 
क्पिना सहानुभूति पोषक है । इसीलिए नाटक का अन्त पिषादात्मक, 
निराशामय दिखाया गया है | उसमें उन्होंने जाच-बुझ घर भरतवाकय 
नहीं दिया है जिसका प्रयोग वे वरावर करते रहे हैं। यही हाल 'नील- 
देवी' का भी है | उसमें भी भरतवाक्य नहीं मिलता | मिल केसे सकता 
हैं जय ये रचनाएँ लेखक के हृब्थ-तल से निकली हैं । जब उसमे निराशा 
का भाव छाया हुथ्ा है | वारतव में उस समय धाशा का अंकुर तो पूरी 
तरह मुरभा ही गया था। सिपाही विद्रेह की भारतीय महाक्रान्ति से 
श्मशान शात्ति थी । टसमें आशा केसे हिलोरे लेती ? अंग्रेजी इतिहास 
में हम यह अचश्य पढ़ते हैं कि भारत उस समय शान्त कर दिया गया 
था । घटनाथं का विवेचन इस प्रकार क्या जाता हैं जैसे उक्त क्रांति के 
पश्चात भारत में शान्ति व्याप गई थी और वह सुख वी नींद सोने लगा 
था । यह मिच्या हैं । बिनके पिता, पुत्र, बघु, पति, श्रादि का वलिदान 
था होगा उनवी शात्माएं क्सि प्रकार शान्त रह सकी होंगी? 
सतएव भारतेंदु बाव्‌ ने नेराश्य का चित्रण कर झुन-धर्म का ही पालन 
किया है | उनसे मंगलाशा की झाशा करना बालू से तेस निकालना 
है। नटी यो पर्रत पर चढ़ाना है । 


भारत टुर्देव बददता हैं, “ कहाँ गया भारत रूस ! जिसको अब 
भी परमेश्वर थौर राज़ राजेश्दरी का भरोप्ता हैं ?? इससे क्या प्रकट 
होता हैं ; वारबार जैसे उनकी शझात्मा सरीक उटतो हैं, रहला परूती 
है देश की हुदंशा उनके हृदय में युलसी चुमती रहती है, काटे सी 
खटकती ह। कमी टनकों सीमक शासन पर प्रकट होती हैं, कभी 
स्व पर, जहाँ ये अपने अथया हिंदू समाजके संबंध में 
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के सबंध में उद्गार प्रकट फरते हैं वहाँ विदित होता है कि अपने पिपयर 
से, अपनी रचनाओं से भारतेंदु वाबु का फितना लगाव था, फितनी 
घनिष्ठता थी। अपने घिपय में वे कितने लीन हो जाते थे। उनकी 
भाषा इस नाटफ में बढ़ी ओजभयी हो गई है । अपने भ्रति सी डनसे 
खीम का काफी भाव है। इसीलिये भ्रागे भारत दुर्ेंव फिर कहता है । 
अंग्रेजी अभलदारी में मी द्विंदू न सुधरे | लिया भी तो अंग्रेजों 
से श्रौधुण  हृदाह्ा ! कुछ पढे लिखे मिखकर ऐश सुधारा चाद्वते हैं। 
ह॒ादा एक घने से भाड़ फोर्डेंगे। ऐसे लोगों के दुमन करने को में जिल्ने 
के दाक्सों को न हुक्म दूँगा कि इनको डिसलायरुदी मे पकढ़ो”?। 
संतोप का फक्ष भारत को क्या सिला ? वह कहता है “राजा प्रजा 
सब को अपना घेजा बना सिया, श्रत्र हिन्दुश्रों फो खाने मात्र से काम 
देश से कुछ काम नही, राज न रहा पेनशन ही सही । रोजगार न रहा 
स्८ ही सही, वह भी नहीं तो घर का दी सही 'संठोषी परम॑ खुख 
रोदी ही को सराह सराह कर खाते हैं, उद्यम की श्रोर देखते द्वी नहीं ।”” 
इसी प्रकार रोग, अन्धकार आदि के क्यों में उनका हृदय फा८ 
पड़ा है । उनकी थामा अपने फो प्रकट किये व्रिना रुक नही सकी है । 
डस समय के कोरे कवि भी शायद्‌ आज के कोरे कवियों के समान 
ही रहे होगे | को 'सानव! और “विश्व (कल्थाण) अपने मुंह में, 
मस्तिष्क में लिये रहते हैं कितु मानध और विश्व के प्रति जैछले डनका 
कोई फर्तेष्य नही । एक विशेष भ्रकार की भाषा में, एक विशेष ढथ 
से भाषों को प्यक्त करके अपने कतच्य की, कचि एवं मानव कर्त्तव्य की 
इति-श्री समरू छेते हैं। आज के कवियों में सी उनकी भाषा, भाव, 
रुदुन और गायन में भी पही नारी और नारीत्व भूलकेता रद्दवा है । 
इनका कार्य-पत्र केचल शब्दों के जममघट तक ही सीमित रहता है । झौर 
अपने जीवन में वे थ्रपनी स्ट६ुल फएपनाओं को नही देख पाते, नहीं देख 
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सकते । दूसरी बात उनमें पाश्चात्य भाव-प्रवणता, ज्ञान-विशान के 
अचुऋर० से अधिक उस सभ्यता की ओर अश्नसर होने की है जो विनाश! 
की ओर शीघ्रता से जा रही है । 'मारत-दुर्देंव! में इस पर भी प्रकाश 
डाला भय है | 

'विद्या सुन्दर और "श्री चंद्रावली! उनकी ऐशी रचनाएँ हैं जो 
रोमेंटिक कही जा सकती हैं। ऐपी रोमांस की श्रेणी में आनेवाली 

रचनाएँ प्रायः किसी साहित्य के प्रारंभिक युग के 

विधाशुन्दर और अच्च में भीर साध्यमिक युग के आरम्भ में लिखी 

नचन्द्रवरी पाई जावी हैं। आल ओर फ्रेंच साहित्य के 

सबंध में तो यह बात घटित होती ही है छिन्छ 

द्विन्दी-नाट4-साहिस्य में भी इसीलिए प्राप्त होती है कि भारतेंदुनी में 

हमें हिन्दी-नाट्य-साहिस्य के युग के प्रारम्भ का प्रौदद और मध्य के 

प्रारम का छुन्दर सब्सिश्रण मिलता है । अतएव हमें इन रचनाओं को 
रोमांव्कि कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए । 

(विद्या सुन्देर'ं का फथानचक इस प्रकार है। विद्या वदुमान के 
राजा की धुशपतरी सुन्दर कन्या है फिन्‍्छु डसके थोग्4 वर नहीं मित्रता] 
कई राजकुमार विवाहार्थ थ्राते हैं किन्ठु कोई भो डखके योग्य नहीं 
ठहरता । राज्ञा को बहुत चिन्ता होती है । गगाभाट ४णसिघु (कां चीपुर 
के राजा) फे उन चखुन्दर' की प्रशंसा करता है। राजा उसे पेसने का 
आग्रह कर घुक्चाता है। भार उधर सुन्द्र फो लेने के लिए जाता है । 
इधर स्वर्य सुन्दर विद्या के रूप, गुण, सौंदर्य पर मुग्ध होकर 
चद्ध'मान में ही आ नाता है | यद्दों पर हीरा मालिन से जिसका स॑पव 
राजघराने से है, परिचय प्राप्त कर रदने लगता है | एक दिन एक हार 
गूथ कर विद्या के पाल उसकी टत्सुऋता वृद्धि के हेतु सेजगा है। विद्या 
डरे धार पर मुग्ध हो हीरा का द्वी ना हुआ हार मानना अस्वीकार 
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घर उससे भेद पूछुती दँ । अन्त में सुन्दर, उस परदेशी थुवक का वह 
पुत्र के रूप में परिचय देती है | विद्या फे हृदय में सुन्दर को पेखने की 
उत्षाठा जाम्मत द्ोती है | दोनों का रोमेटिक मिलन, वार्ताज्ञाप और 
प्रेस होता है | बाद में दोनों पिषाइ-प्रति/श। में बंध से बाते हैं । 
इधर सुन्दर सन्‍्यासी का रूप घारण कर राण सभा में पहुंचता है । 
शाख्रार्थ में सभा को परानित कर राजबुमारी विद्या से दूसरे दिन 
शाख्रर्थ करना चाहता है ताकि विद्या से विवाह किया जा सके वर्योकि 
राना की यही प्रतिज्ञा थी कि नो विद्या को शाख्ार्थ में परानित कर 
देगा वही उससे विवाह करेगा । सन्‍्यास्ी से विवाह हो जाने की 
आशका से सबको दुःख होता है, विशेषकर विद्या और उसकी ससियों 
को । द्वीरा माल्िन ओर विद्या का इस विषय का कथोपथकन रोमांटिक 
हो गया है । फिर पता चलता है कि कोई विद्या के महल में ख्री फा 
सेष घारण कर चोरी करने प्राय नित्य जाया फरता है | राजा क्रोघित 
होता है और नगर फोतवाल के द्वारा खुन्दर पका जाता है। रानसभा 
में रोमांटिक ढंग से भेद खुलता है । 
बाबूजी की इस रचना को पढने से स्पष्ट ज्ञात द्वोता है कि यह 
रोभाटिक है । अब प्रश्न यह उठता है कि क्या वाघ्तव से यह अज्ुवाद 
है जैसा वाबू श्यासखुन्द्रदासज्ञी माचते हैं। में इसे अज्पाद नहीं 
मानता । किसी कथानक की छात्रा लेकर यदि नाव्यरचना करना अजु- 
चादु हो सकता है तो पौराणिक या ऐतिहासिक नाटक सरीखी फोई 
रचना नदी रह जाती है। फिर यह फथाचक फेपल बंगला की ही 
चस्तु नहीं हैं । इस प्रकार का चरित्र किस्से-फकहानी के रूप 
में उत्तर भारत में प्रचलित रहा है | हाँ बगाल में विरोप रूप से उसका 
घज॑च रहा होगा। उसके संबंध में स्वर्थ भारपेंदुजी लिखते हैं उससे भी 
यह स्पष्ट ज्ञाव नद्दीं दोवा कि यह अजुवाद ही है। वे लिखते हैं 
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0 विद्या-सुन्दर की कथा बग देश में श्रति प्रसिद्ध है । कहते है कि 
चौर कवि नो संस्कृत में चौर पंचाशिका का कवि है वही सुन्दर हैं । 
कोई चोर पचाशिफा को वररुचि की बनाई मानपे हैं । जो $छ हो, 
विधावती को आधष्यायिका का मूल पढ़ी चौर पचाशिका हैं। प्रसिद्ध 
कवि भारत चंद्वराय ने इस उपास्यान को बग॒भापा में काव्य रूप में 
निर्मा७ >ि4। है ओर उसकी कविता ऐसी उत्तम हैँ कि बग ठेश मे 
आवाल बुद्ध वनचिता सब उसे जानते है | महाराजा यवीन्द्रभोइन ठाडूर 
ने उसी काव्य का श्रवर्शवन फरके जो विद्या सुन्दर चाटक बनाया था डली 
की छाया लेकर आज पद बरप्त हुए यह हिंदी भाषा में निर्मित हुथा है।”” 


श्री चद्राचली एक दूसरी दृष्टि से रोमाटिक है । चेद्राबली का + 
इतना शुद्ध, 3च्चकटि का ओर रोमा टेक दो जाता है, वह इतनी भूल, 
विस्टवसी भठकती रहती है कि उस श्रपने शरीरादि की सुधि ही नहीं 
रहती । संध्या और बनढेवी से वार्तालाप में तो उसकी विस्छ्॒ति, 
परलीनता परम कोटि तऊ पहुंच गई है | अन्त में श्री कृष्ण का स्त्री का 
रूप धारण कर उससे मिलना भी रोमेंटिक हो गया है । 


“विपस्थ विपमौपघम्ट के सबब में बाव्‌ श्यामसुन्द्रदासजो का 

मत है, “विपत्य विपमौधथ तो हमें भारतेंठुना की रुचि और अद्भत्ति के 

सवेधा प्रतिकूल जान पडता है ।? “इसमें भारतेंदुनी 

वजिवन्‍्थ विष. अपने असली रूप में नहीं देख पडते । उनऊे स्वभाव 

मोपपम्‌ में, उनकी रुचि मे, उनके १.वमिमान सें, उनवी देश 

हितैपिता से वडा ही परिषतत देख पडता है।” “इस 

भ,५०७ से ऊपर जो ठो छुन्दु उद्दत विये गये हैं उनकी रब्बेप थुक्त भाषा 

से जो अश्णील भाव छिपे पड़े हैं वे केवल निदनीय दी नहीं भ्रत्युत कवि 

के रुचि विपयेय के स्पष्ट श्रभाण भी हैं | भारतदुली इस रचना में अपने 
ऊँचे आखसच से बहुत नीचे गिर गये हैं ।” 
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यह संत उन्होंने बावु शिवचंदनसहाायनी के एक कथन के आधार 
पर स्थिर किया है। इस निष्कर्प पर पहुंचने का फारण वे यद्द बतलाते हैं, 
“5ज्ो महात्मा देश के लिए अपना सबेस्व निछावर करने को डच्त रहे, 
जिसको बात-बात सें अपने पेश का स्मरण हो श्रावे थोर जो उसके 
<दूथ के सर्वध में श्रपने स्वतन्न विचारों को प्रफट करने में कभी आगा- 
पीछा न करे, पद्दी एक राजा के राद्दी से उतारे जाने पर आनंद मनावे 
झौर भाषण लिख कर ४श्त में 'अंगरेजन को राज ईस इत थिरकरि 
थापे! तक कह डाले ।?? < 

हमारी तुष्छ दृष्टि में वाबुजी का उक्त कथन एकांगी, सहाजभृति- 
हीन एवं अश्युत्चित है। सम्भव है विषय नीरस समर फर इसकी भात्मा 
घी ओर आपका फम लचषथ रहा हो | 


भार की कथा वस्तु दो प्रकार की हो लकपी है | एक तो सीधे-साधे 
वाक्थों में, सावारण रुप से घटनाओं का नर्यन करते हुए और दूसरी 
ल्यग्थास्समक | भारतीय नादय रक्षनाओं के आदि साहित्य में अवरय 
केषण पद्चिला ढग ही स्वीकप हुआ होगा किछ इस बात की भी धीरे- 
धीरे आवश्यकता महसूस होने लगी होगी कि बिना न्य॑ग्4 के वह सार- 
धुफ नहीं हो सकता। अतएुष वाद के साहिप्य पर दृष्टि रखते हुए जय 
इभ साण के प्रशथन के ढंग ('ए४प8 ०0776 ताथग79) पर विचार 
करते हैं तो इमें स्पष्टलथा ज्ञात होता है कि उप्तके आण तौ ध्य॑ग्य ष्ठी 
हैं और तव द्वी वह रोचक और शाकर्पषक हो सकता है । 'विपस्थ विप- 
भौषधणथं प्रारम्भ से अध्य तक प७ रुपेण और मध्य से अन्त तक बीच- 
वीच में (उर्थोकि यहाँ कथापर्छ लेखक शीअता से पाठकों के सामने 
इसलि५ रख देना चाइता है कि डसका फलेवर न बढ़े) «्य॑ग्ब से ओत- 
प्रोत है । हिंदी-नाट्थ-सादित्व में प्रथम भाण होते हुए भी बढ़ा ही 
उत्तम तथा न्यप्थाध्मक हो सका है। यद्ध रचना भा के मूत्भाव को 
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न हम] | के है | | मे मे 8 8 आय ऑल जी आओ 


संधय श्प से सुरक्ित रख सको हद | इसमे फंट-कट कर, पदु-पर् पर च्थम्थ 
भर। हुआ है | अतएवं जब तक इभ उसकी थआात्मा को न्यग्य को न 
समभगे दस लेखक के साथ न्याय नहीं कर सकते । 


अब निम्नलिखित अवतरुयों पर पिचार कीनिये कि बावूलज्ी का 
उत्त कथन फहाँ तक न्याय संगत है। यह अपरथ हो सकता | कि 
इस रचना के समय भारतेंदु बाबू पर सरकार का फ़ोप या दबाव पड़ा 
हो, तोभी इसमें भारतेंदु बाबू का पद्दी हूदथ, पढ़ी आत्मा दिलाई देती 
है जो उनकी अन्य रचनाओं में है। संभवतः उक्त दबाव के कारण 
ही उचफो आत्मा इस भाथ के रूप में छ८ पढ़ी हो; व्यस्थाप्मक हो गई 
है । <्वपृश के प्रति, द्विदू-समाज के प्रति इसमें भी चद्दी भाव है। 

प्रारम्स से ही भंडाचार्य न्यग्योक्ति का अवलम्बन फरते हैं । “हमारी 
दुशा सी अब रापण-सी हुआ चाहती है, तो कथा हुआ होगा । 


रबणु ने दूस सिर दिये, जनक नन्दिनी फाज । 
जो मेरो इक सिर भयो, तो याभे कहूँ साज || 
देखो पर स्त्री संग से अन्द्रभा यद्ञपि जांछित है तो भी जगप्‌ को 
आन देता है वेसे ही (मो पर ह्वाथ ५ कर) हम बड़े कलंकित सह्दी 
पर हमी इस नगर की शोभा हैं |” 
6हय-हाय ९ अद्दाराज अरे कया हुआ ? गदी-से उतारे गये 
डाय महा अनर्थ हुआ । महाराजा नहीं गये ६छु«तान गया ।” 
८चानिद्अली शाइ भी तो इसी छुराफत से उपरे थे भाँ और भाई 
मालिक से इन्साफ चाहने के लिये विलायत पहुंचे ।? 
पासा[ पडे नो दाष, राजा फरे सरो न्‍्याव। 
इनका राज्य गया तो क्या झारचय है यद कुछ भाज ही थोड़े हुई 


है, सनातन से चली आई है। और फिर राणनीति की रचा भी इसी से 
होती ट्टे ? 
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फककावाचाताक्क्ाकाभाधाकछशआाछशाहआक क्रमक्डबाकभ्रकछ क्कााराफ्रा्रक्रशाक्ग्राग्कशासामाभाकशाशामाआक्प्राशाहालग्रक्रा्शाक्शहाहककहकशआशाशाआाआशआ्आावसाकना ता क्षत 


व्थ-्य है इश्वर। सन्‌ ५६६६ में जो लोग सौदागरी करने चाये थे 
वे थाज स्वतंत्र रौज्ञाओं को यों दूध की मक्‍्ली बना देपे हैं वा यह वो 
बुद्धि का प्रभाव है । और यह तो इनके खुशालन भौर बल का फण दै।” 

«साढ़े सन्रह् सौ के सन्‌ में जब झारकाट में क्‍्जाइव किले में बंद 
थातो हिन्दुस्तानिर्या ने कद्दा कि रखद्‌ पट गई है सिफे चाँवण हैं सो 
गोरे खाये, इस लोग भॉँड पीकर रहेंगे।” 

«सन्‌ १६१७ में जप सरकार से सब मरहठे मात्र बिथड़े थे तब 
सिर्फ बढ़ौदेवाले साथ थे | डचके कण फी थद्ध पश। ।?! 

«कलकत्ते के प्रसिद्ध राजा अपूर्व कृष्ण से किसी ने ५छा था कि 
आप क्नोग केसे राणा हे तो उन्होंने उपर द्यिा जैसे शपरंज के रौना 
जहाँ चणाहइथे पहाँ चल 

«भारी सरकार के पिरुद जो $४ फहे चह रख भारे। यदि ऐसे 
लोगों को डचित द््ड न हो तो ये लोग न जाने क्या अनर्थ करें ।”? 

“वअद्दा धन्य है सरकार ! यह बात कहीं नहीं है। दूध का दूध पानी 
का पानी । और फोई बादशाह होता तो राज्य जप्त द्वो नाता | यद 
इन्हीं का कलेजा है। हे ईश्वर, जब तक गंगान्यड्ु॒वा में पानी है तब 
तक इनका राज्य स्थिर रददे ।” 

इसी प्रकार “अगरेनन क्रो राल इस इत थिर करि थापे ।” में भी 
न्यग्य है | ये कबीर के “बरसे फम्मल भींगे पानी?” वाली उक्ति को ही 
चरितार्थ कर रहे हैं । 

झब उछ दो पयों पर विचार कीजिये | नारी का एक रूप वह भी 
है नईाँ वद्ट आकपक है, मोहक है | इम उसके इस अंश की अवहेजना 
नहीं कर सकपे भौर यदि हम अपद्देलना फरें भी तो उस अवद्देलना 
का सुस्य ही कथा होगा ! जिशश्रश का तिरस्कार साधु, मद्ात्मा, पहुँचे 

पुरुष भी स्वेथा करने में झलमर्थ रहे हर और हैं, प्ू तुष्छु, चशणथ, 
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त्वाज्य चहीं सभका जा सकता । नारी का यही वह प्रवल्ल र५ है जिससे 
भजुप्य डलका आदर फरता है, उसका सहयोग चाहता द | उसे अपने 
जीपन के संप में लाना चाहता है, उप्तके सभक्ष नत-मस्तक द्वोता है । 
थदि नारी में यह सहन, स्वभाव-जात आकर्षण नहीं होतातो यह 
स्वार्थी, उ७पार्थी, शक्ति का पुजारी साचव उस पेरों से कुचल डालता, 
डसे निगल जाता; उसका नाश कर दुता | नारी ने यदि समता फो, 
ममता के सदोदर संतति फो पैदा न किया होता तो मनुप्य डच्छ- 
खल हो जाता, स्वार्थी हो जाता । सृष्टि का संहार कर डालता । नारी 
का चद्दी रूप परोक्ष रूप से सथुष्य की अचेक अदृक्त थ्राकाक्षाओं फो 
सीमित बचाये हुए है वरना वह उप्र हो उठता, पिचाधक हो उठता, 
अर्थ भा ऐवा । उपक्षित, अबहेलित , भारी के पास इस 
शक्ति के अतिरिक्त और कौनसी शक्ति थ्रान के बीसवीं शताब्दी के 
सभ्य और शिक्षित सानव ने छोड़ रखी है ? आज वह नारी का पुजारो 
क्थों बन गया है ? था वह उसका उपकार करना चाहता है? असे 
मद्दत्‌ बनाना चाइता हे ? उसके प्रति उसे सहादुभूति है ? यह सब अस 
है, पाजड हे । नारिका यही शक्ति-ज्रोत ही वो उसे नचाया करता है। 
इसे अरलील कद्ठकर इम झुंद्ट चढीं फर सकते । इसमें अपेह नदी नारी 
सें भगिनीत्व एवं मातृत्व भी है। वास्पव मे ये नारी के श्यगार हैं, श्रेष्ठ 
है पृज्थ हैं। किन्तु नारी में जो पत्ञीस्व है नह उसका एक प्रघल «थापक 
सर्वेकाजीन अथ है जो चाहे आदुर्श न हो किन्तु न्यापह्दारिक अपरय 
है । 'काम? अथवा कामदेव! ४०३ आ। जाने मात्र से केवल कोई रचना 
अरलील नहीं कही का सकती । इन्ही दो छदो में भारतेंदु बाबु ने बडी 
भषजता से उसी सहज भआाकपेण का चित्रण किया है| यह विन्नय 
स्पाभाषिक भी है | वर्द्य विषय और प्रधंग के एव रूप से अजुकूल है । 
जिस नारी के इस रूप ने भद्धाराजा बढ़ोदा को सिंद्दासनच्युत कराया 


हद बे >> 
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उस स्थान पर इस प्रकार के छंद अय्वुचित अतीत नही होते । वे छु५ हैं ।. 
८पुरुषजनन के भोहन को विधि यत्र विचित्र बनायो है। 
काम अचनए लाचण्य सुजएा पढे जाफो विरचि चलायों हे ॥। 
कसर कर्मानी नार तार सौँ छुन्दूर ताहि सपण यो है | 
। परम घड़ी अरु रण, सो वढ़ि यह सथके भन भायो है ॥ 
पुरुष जंनतत क्ते मोहन को यह संथण यत्र बनायो है | 
कामदेव के बीज सत्र सों अफिप सब सन भायों है॥ 
अहर॥ दिवारी कारी चौद्स सारी रात जभायो है। 
सिछ्ध भयो सबको सन भोहत नारी नाम घरायो है ॥ 
सत्य इरिशचर्र नाटक भारत॑दुजी का सबसे प्रसिद्ध नांटक है । 
इसका अभिनय भी कई बार किया जा घुका है। वास्पत में न क्रेवदष 
शिक्षा की दृष्टि से फिए का और रस-परिपाक की 
सत्य 6रिब्चन्द्र इृष्टियों से भी यह ५क सुन्दर कृति है । इसकी भाषा, 
इसके भाष, इसकी कथावस्तु और उसका अथोग एवं 
समुचित निर्वाह लेखक के मनोजुऋण, आदु के अदुक्ूल हुआ है जिशमें 
डखफके स्वयं के जीवन का प्रतिबिव दिखाई देता है। नाटक को फ्थावस्एु 
पौराणिक होते हु५ भी उसमें नवीनता है और वह अरोचक नहीं हो पाई 
है। इस नाटक की गणना सधप-प्रधान नाटकों ही में करना उचित होगा 
यद्यपि वियोगात्मक द्वोते हुए भी अ्रंत में वह सयोगात्मक हो थया है | 
क्योकि प्रारंभ से लेकर अन्त तक वाह्य ओर आँपतरिक दोनों प्रकार का 
सखथ"-राजा हरिशेचप्ठ भोर पिश्वामित्र में चला करता है । यच्ञपि पाह्य- 
दृष्टि से उसने में यह अवीच नहद्दीं होता कि विश्वामित्र से फोई &-& 
शुई हो रहा है । कितु सपम रूप से विचार करने पर दो विरुद्ध. दूल 
दिखाई देते हैं ( एक शोर राज्ञा हरिश्च८ तथा उनका परिषार है औौर 
दूधरी ओर पिस्वासित्र, इन्म यथा अन्‍य परीक्षक हैं। इनमें आरंभ से 


५०२ हिन्दी नाथ्य-जितच 


सेकर। अंत तक इन्द्र चलता रहता है। पिश्वामित्र इस में प्रस्थश् भाग 
नहीं लेते और एक आग खुलगाकर अजग हो जाते है। क्ेषल कभी- 
कभी उस णलाई हुई आग को थौर प्रज्वलित कर ने हैं। प्रन्त में 
रोहिताश्व को सप-दशव करवा कर उस अपस्था में नाटक की कथा 
चस्तु को जा देते हैं जहाँ संपषे अपनी चरम कोटि पर पहुँच जाता है । 
चूँ कि थद्द नाटक संघ प्रधान है इसलिये हमें 4हे देखना चाहिये कि इस 
संवर्ष का जनक कौन है ? शायद्‌ यद कद्ठा जा सकता है कि इं८& ही 
इसका जनक है जिसने ईर्पांवश ऐसी परिस्थितिएँ विश्वामिन्र 6/र उप- 
स्थित करवा दी कि हरिरेच# को संघषे में साग लेना अनिषार्य हो 
गया | यदि इंद्र को इल सथपे का जनक साचते हैं तो हमें स्वर 
हरिस्चं&% की इस प्रतिज्ञा को दही संबर्ष को पेदा करनेवाली मानना 
पच्वाहिये कि 
ब्चन्द्र टरे र्ुरुज टरै, टरे जरत व्यय हार। 
पै दृढ़ श्रव हरिश्थद्र को, ८९ न खसत्व विचार ||! 

इसी प्रति के कार० इंद्र में राजा हरिश्वद्व के प्रति ईर्पा पैदा 
छुई | दचकी इस प्रतिज्ञा के सत्य की परीक्षा लेने की इच्छा पैदा हुई । 
यह तो राणा हरिश्चद्ध का आव्हान था लिसकी जुनौती ४४ और विश्वा- 
मित्र ने स्वीकार की और पराजित हुए । अतएुव थह कहना न्याय संगत 
नहीं हो सकपा कि, “फ्रित्राशील तो विश्वाभितर दीख पढ़ते हैं, हरिरचद्‌ 
तो अकरभ4 की भाँति जो जो सिर पर पच्ता हैं उसे चुपचाप सहते 
जाते हैं।? 

अपनी दृढ प्रतिज्ञा पर थड़े रहकर ख्रो-पुत्र और स्वय॑ को नेचकर, 
तरह-तरह की झआर्पात्तिएं केलकर, स्वामी-सेवा और स्वामी के प्रति 
कपच्य के लिये ऋद्धि-सिद्धिओों को तिलांजुलि देना, भदष्ठाविद्याओं की 
ओर से सह फेर लेना, शैन्‍्बा से रोहिताश्व के कर में ककन का कपडा 
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माँगना और अपने सत्य घस पर स्थिर रहना यदि झकसेण्यता हो 
खकतपी है तो फिर फर्मण्यता इस किसे कहेंगे २ 

दूसरे इस दृष्टि से भी विचार फीनिये । यदि हरिश्च्न संसार के 
खभाच स्वप्न को भी सत्य न मानते और राज्य देना अस्वीकार कर पते 
तलब कया होता ? शायद विश्वामित्र उन्‍हें श्राप देते, कष्ट देते अथपा 
नाटक में वर्णित अपस्था में ला पटकपे, ऐसी अवस्था में उपयुक्त कथन 
ठीक दो सकता है | किंतु वे स्वप्न को सत्य सानते हैं, उलके लिये)स्वेस्त् 
त्याग देते है और आपत्तियों का आह्वान करते हैं, थे श्रकर्मयथ 
नद्दी माने ज्ञा सकते | इसलिये नाटक के नायक उन्हें ही माचवा उचित 
है झोर विश्वामिन्र को प्रच्तिनायक । 


यह यात सप्य हे कि अभिनय कला की दृष्टि से इसमें कतिपय 
त्र्‌ट्यि रेंग आई हैं। थ्रको का विभाजन रोचकता एवं भवोपैज्ञानिक 
इष्टि से ठीक नहीं है । जहाँ उत्तरोत्तर अ्रंकों का छो८ होते जाना चाहिये 
था वहाँ वे बडे होते गये हैं। अंत में शैष्या विलाप भी भ्रत्थधिक 
बढ़ा दो या है | अआंखुश्रों की धारा पाठकों को रुज्ञा देती है । अभिवय 
के समय यही बात होती दै । किए समय का परिषर्तन भी फोई चीन 
है । यक्ञपि 'अभर रचना तो अभर होती है कितु सब सनय वह एकसा- 
सचोरजन कर सके यह संभव नहीं। एक खभय की सर्व श्रेष्ठ रचना 
हमेशा स्व श्रेष्ठ रचनाओं में परिथणित्र की जाना चाहिये किन्तु सम- 
यान्तर से रुचि में भी भिन्नता था जाती है और तब पाठक एक नवीन 
ओऔर उससे भिन्न वस्तु की माँग फरता है | साधारण स्थादों के समान 
साहित्य में भी स्वादों, रुचियों अथवा रसों फी भिन्नता की माँग 
समय-समय पर छुआ करत्ती हैं। सना का सब से बढ़ा गुण विशेष कर 
चाटकोथ रचना का बढ़ा (ुण तो यह है कि वह असप्य अथवा शान्तरिक 
सत्य को शषप्य अथवा वाह्म सत्य में परिणत कर दें, &भे भुला दें कि 
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इ_भारे सस"्ष जो पात्र अभिनय कर रहे हैं वे हमारे लसथ के साधारण 
मजुष्य नहीं प्रत्युत वही अ््ु॒ण्य हैं भिनका किये अभिनय कर रहे हैं । 
इस भुला देने को, अखप्थ को सत्य रूप देने को, ही हम कला फहते हैं। 
सप्य हरिश्चं८& में इस कला की बहुलांश में रक्ता हुई है | हन्या-विज्ञाप- 
श्रावश्यकता से अधिक बडा होते हुए भो अपचा इच्छित प्रभाव पाठकों 
पर छोड़ ही काता है। अ्रतएव अस्वसाविकता से रद्षित है। प्रेच्ञषक यदि 
भरकर रोने लग सकते हैं तो यह कला का दोष नहीं, चरमासि- 
व्यक्ति है । उस समय तक इस फरणा पर कोई शास्त्रीय. पिषेचचन नदी 
हुआ था । इस विष+५ का फोई अंथ दिंदी में उपलण्च नहीं था। 
भारतेंदुनी की अश्रतिसम प्रतिभा ने संस्कृप एवं पाश्चात्य 
नाव्य प्रणालियों का जितया शान उल समय सभव हो सकता था 
धराप्त कर, उसका सम्लुचित डपथोग कर हिंदी-नाब्य साहिल्‍थ को श्री छुद्धि 
की और उच्चादर्श रखा । उस समय तो उन्हें केवल इसी बात से 
संतोप था कि ? जदाँ के लोग नाटक किस चिड़िया का न/म है, इतना 
भी नहीं जानते थे, भत्रा चढाँ अच लोगों की इच्छा इधर अक्षत्त तो 
हु६। ” और हमें भी इतने से संतुष्ट होना जाना चाहिये और शूलख 
प्रश्तत्ति के पैदा हऋरने का श्रेय भारतेंदुनी को ही देना चाहिये। भार- 
तेंदुली ने यह कार्य केवल इसीलियरे लिया क्योंकि जो बडे-बड़े लोग थे 
(हैं) और जिनके किये $७ हो सकता था (है) उनका ध्यान इस ओर 
जाता ड्टी न था | 


यद्यपि यद नाटक उनके मित्र वालेश्वर प्रसाद बी ए केह्रप्त आश्रह 
पर कि “शाप कोई ऐसा नाटक भी लिखे जो लडको के पढ़ने-पदाने 
योग्य हो, क्योफि >्थगार रस के नाटक जो उन्होने लिखे हैं वे बड़े मोगो 
के पढ़ने के हैं लड़कों को उनसे कोई लाभ नही । ”? सिखा | किंतु 
इसका विकास बड़े ही छुन्दर ढंग से हुआ है। प्रथम अक में सड़कों के 
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लिये शिक्षा का खलाना है। दूसरे में नाटकीय विकास का प्रारंभ, 
राजा हरिश्चद्ध की दृढ़ प्रति से आम होता है । उस भतिशा-पूर्ति के 
अयत्न का प्रारंभ होता है | तीसरे अंक में प्रतिशा पत्र्थ परनी एप 
पुत्र सद्वित राजा त्रिक जाते हैं। चौथे अंक में रस परिधाक ओर काब्य- 
काणा फी ठ5ज्जनलं दिग्दुन होता है ॥ 

प्रारभिक्र अप्स्था में लेखक आत्म-प्रकाशन की ओर ही 'अधिक 
कुरपा है। उसका छेन्न प्रायः संकुचित भी होता है। उसमें व्यापक 
सावनाएँ नहीं मिल पाती हैं। झाध्म-प्रकाशन के परचाप्‌ जैसा में 
पहले कद्द आया हैँ शिज्षा की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी प्रकार प्रथम 
दो अकों में बालकोपथोगी सा|भभी बहुत अधिक भरना में प्राप्त होती है। 
इन्हीं शर्तों में भारतेंदु बावू के चरित्र की महानता प्रदष्धित होती है । 
ऐवा ज्ञात होता है, उन्होंने अपना हृदथ, अपनी झात्मा, अपने जीवन 
का सार तत्व निकालकर रख विया है। उनके समकालीन ख्ेखक च्थू- 
मेन की भी थद्दी खूबी थी कि वह अपने को बड़े द्वी स्प्ट ढग से ब्यक्त 
कर सकता था । ४ 


इस नाटक में स्पष्टतया भारतदु बावू अपने जीवन को अपने जीवन 
के आदनों फो रख सके हैं । अपने जीपन फो परीक्षा में वे भी इसी 
प्रकार सफल हुए थे। राजा दरिरचद्र ने फेवल पुक स्वप्न की द्वी घटना 
के कारण तो सर्वस्व व्थागफर कष्टों को आह्वान किया । स्वप्न तो 
सत्य नहीं होता, चाहे कभी उसमें सत्यासस्य द्वी क्यों न मिले । भार- 
तेंदुजा ने भी तो स्वप्नों में ही अपनी धन-संपत्ति खोई थी। वे भाइक 
हृदय थे । भावुकता तो स्वप्नों ही की लहचरी है | इस णनयत की 
चास्तविकता से फोसों दूर रद्यो हे | इसी के कारण अन्त खभथ में 
उन्हें काफी कप्ठ उठाना पढ़ा । यद्ट कष्ट काण सत्य इरिरिचंद्र के चौथे 
अंक के समान ही आँतरिक दुःख का और फाफी बढ्य उनके णीषन में 
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रहा है। राजा हरि>चं८ के समान ही अपने चित्रों फी एक अश्राप्य 
निधि अपने एक मित्र को वे दे्‌ खुफ थे किए डफ तक न की | उनका बढ़ 
सिन्न भी विश्वामित्र से अधिक फंटोर हृदय था | उसने च६ निधि नहीं 
लौटाई यद्यपि भारतेंदु वाबु उसे सेकडो रुपथा उसका भूए+-अपनी वस्तु 
का मूए५थ. दे को डच्त थे यद्यपि विश्वासित्र ने तो केवल परीक्षा ली 
थी भौर वे उनका राज्य अन्ध में लौटा उचा चाहते थे । 

पहिले अंक में इन्द्र-नारद-सवाद कि निम्न कथनों पर विचार की निये। 

« साधु स्वभाव से द्वी परोपकारी होते हैं ।” 

»अटहा ! हृदय भी इरपर ने क्‍या दी वर बचाई है ! यद्यपि इसका 
स्वभाव सहज दी ग्रुणआद्दी हो, तथापि दूसरों की डत्कट कीति से 
इसमें इर्षा होती है, इलमें भो जो जितने बडे हैं, उनकी ईर्पा उतनी ही 
बडी है। इभारे ऐसे पदाधिकारियों को शत्रु उतना सताप नहीं कंते 
जितेना दूसरों की संपत्ति ओर फीति | ” 

“बढ़ाई उसी का नाम है जिसे छोटे-बड़े सब मानें । ?? 

“ लिसका भीतर वाहर एकसा हो और विद्याजुरागिता, उपकार- 
प्रिवता आदि २०७ लिसमें सहन हों, अधिकार में क्षमा, संपत्ति मे अच- 
मिमान और युद्ध में जिसकी स्थिरता है वह ईश्वर को सृष्टि का रस्न है।?? 
« बढ़ा पद मिलने से १ोई बढ़ा नहीं होता है । बढ़ा वही है लिसका 
बित्त बडा है। ? 

इसी प्रकार ४६-चरित्र, महात्मा एवं दुरात्भा! भेद आदि के कथन 
आय उनके चरित्र पर ही घटित होते हैं। बाल-शिक्षो पयोगी है और 
सरणता से उनमें प्रकट किये गये हैं | 

दूसरे और तीसरे अंक में उनके इस कथन की “ भला निसने 
पहले अपने घर के चरित्र द्वी नहीं ४७ किये है उसकी और बातों पर 
क्यों विर्वास द्टो सकता है” परीक्षा होदी है । 
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भद्दारानी शैव्या दुःस्वप्नों को देखकर भश्रभीत हो बनाती है भद्या- 
राज हरिश्चंद्र जब अपने स्तप्त में राज्य दान में देने की वात उसकेसमन्त 
रखपे हे पन चंह छछऊ॑ अद्भुत बात सी समस्तती है किन्तु शीघ्र श्रपनी 
गछती स्वीकार कर लेती है | पति की सलह॒गामिनी होकर दासत्व स्वीकार 
कर लेती है, विक जाती है। चौथे अंक में उसका पह अंश भी इर्मे 
देखने को मिलता है जदाँ वह करुण हो गया है। इसमें सऐ" ेह नहीं 
शेध्या फा विलाप साधारण जियो के दहाड़ मारकर रोने सरीखा हो 
गया है, वदह्द वल्य है और हूदय फी अछभृति उसमें ५७ रूप से जैसी 
चाहिये चेसी नहीं पाई जाती क्योंकि केतल रोने से या ऊपरी रु्दों 
के कथन से ही रस की डर्व्पत्ति नहीं होती । उसमें हृदय के भाषों का 
सामंजस्य चाहिये >७द चाहे करुणा पुण भत्ते ही न हों। विषय का 
विस्पार, प्रक्टीकरण ही ऐसा होना चाहिये कि वह रस की उत्पत्ति कर 
दे ।। जैसा प्रसंग कारेणिक है, हृदय-स्पर्शी है, भरे व्यथा पर 'चो८ पहुँ- 
चानेषाजा है वैसा उसका निर्षाद यथोत्रित नहीं हुआ है। किंतु एुक 
बवृद्दत्‌ सीमा तके रस का सचरण एवं परिपाक अवश्य करता है । 
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प्रसाद! के पश्चाव सिश्रजी में दर्में एक बढ़ी तीत्र, बलचती विचार- 
घारा, एक वेदुना मिश्रित तिलमिलाइट, समाज ओर परिस्थितियों के 
प्रति एक मासिक कितु गंभीर न्‍यंग्य मिलता है । 

आरकथन मिश्नजी ने दिंदी-साहित्थ में सबसे पहिले पाश्चात्य 
प्रणाजी, न केचण वाह्य या टेकनिक संबंधी, किन्छ 

आंतरिक, परित्र-चित्रण-लम्बन्धी भो एवं अ्रन्ध समस्याओं, जीवन की 
विषभताओं, भारतीय जीवन में उ०नेवाली सामाजिक और साहद्रिध्यिक 
क्रांतियों को भी आवुनिकतम रूप में रखा है । इसमें सथे६ नेद्दी थदि 
मिश्रजी के नाटकों को खेलेज़ाने का सुयोग मिलता तो आज से कई 
पे पहिले दिन्दी-साहिस्य-समाज में एक घोर क्रांति की उद्सांवना हो 
जाती और मिश्रजी का अनुकरण तरुएद समाज में जीवन थीर पत्र 
प्रदान करता । थ्रान तो शायद हम मिश्रज्नी की बात सुनने के लिए भी 
पेयार हैं फितु उस समय तो हमने मिश्री का बहिप्कार फर 
दिया होता । मिश्रजी के नाटकों का अधिक और व्यापक प्रचार नहीं 
छुआ , इसका कारण थद्दी रद्दा कि एक तो हिन्दी का कोई मच नहीं, 
दुसरे उनकी भाषा नितनी पेभपती उचकी भूमिकाओं में उनसे व्यक्त 
हो सकी है उसका दुशमांश भी हमें उनके चाटकों में नहीं मिलता। 
रुंक जाने की जी सी उनकी अस्पष्ट और नाटकीय कजा की ध्ष्टि से 
भाव-ध्यणक नहीं । तीसरे हमने मिश्रजी में जो खूबी, जो व्यंग्य, णो 
मामिकता, जो कचोट, बेचैनी, तिलमिलाहट, नो आवेग, जो क्रांति, 
को भापभपणता, जो उथज्त-पुथल, जो संघथ और अंत & हैं उन्‍्दें 
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पढ़ियाना नहीं है। इस लेखक को -यद्‌ हम समर ही नहीं पाये हैं । 
हमारा यह दृड विन्तरास है कि यद्रि मिश्रज्ञी को स्टेल पर स्थान मिले 
वो कतिपथ4 सोधनों एवं स्टेज की झानज्यकताओं का ध्याच रखने पर 
भोी उनकी कृतिएँ एक सानसिक्त रति, एक अभूनएुत्त लहर पेद्ा करने 
में समर्थ हैं । 
इसकी तरफ हमारा ध्यान न जाने का कार७ यह भी हो सकता है 
कि इसने पाश्चात्थ लीनच का अनुक्तरण क्या हैं | इसने पाश्चात्य4 भ्रणा- 
लियों एव शेलियों तथा आाधुनिकतम विचार घाराओ का अचु+रण वौ 
क्या है फिछु चह चफण नहीं है, सफल अचुफकरण हैं। ७८४ भारतोय 
है । आचरण अपरय पाश्चात्व (इलाई दंठा है क्ति आप्मा शुद्ध 
भारतीय ढी है । 
यहाँ पर यह लिखना भी अप्रासंगिक नहीं होगा की इस भाषनाओं 
के चारक लेखक पर भी अशहयोग एवं अन्य राष्ट्रीय आंदोलनों 
का काफी प्रत्यक्ष ओर परोक्ष अभाव पडा हैं | वह 
झूलवा पर शष्टी4 एक पुंधी लहर थी बिसने देश सर में पुक जीवन जगा 
जादण्न को दिया था | हसमें धबष्ह नहीं १६२० के पढिले मी 
अभाव काकी राष्ट्रीय नाग्मति हो थई थी फिचु वह सीसिव॑ 
थी भौर उसमें भी ज्यादातर, सैद्धान्तिक थी। क्रिया- 
व्मक उतनी चहीं थो। १8२० के प<दचाद्‌ एुक बार सारे उश में एक जयें 
में स्वराज्यों का संदेश पहुंच सबरा था। लोथों में लाअति बिणणकी के 
सम्तान फैन्न नई थी । रामराउप के स्व॒॑श्न सारततासी ठेखने लगे थे और 
एुक बार सन्‌ सच्ताषन के पश्चाप्‌ उन्होंने सका था कि &+ मुक्त हो 
सके | पराधोनता से अपना पीछा छुद। खकगे। इसके पहिले जनता 
का ध्येय सामाजिक खुघारों की ओर दी थ«॥ किए इसके पश्चात्‌ कुछ 
सभथ तच्ू बह राष्ट्रीय भावना से शोत-प्रोत रही और उसमें चीरे-घीरे 
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श्रात्मिक बल का संचय शोर वृद्धि होती रही । इसके साथ ही जब 
वाह्मय आंदोलन अथवा युद्ध बन्द हुआ तो देश का काया पलट हो गया 
था। पाश्चात्य एव पौर्वात्य सब्र धाराएँ -सब प्रकार की नवीन धाराएँ 
सहलों ४जली हो ४१० पड़ी | जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जाअ॒ति के जिछू 
नणर आने कगे | क्षीचन पर भत्येक ६४िकओोण से विचार फिया जाने लगा। 
आंदोक्नन अथवा थुछू तो बन्द हो गया किए उसका प्रभाव भारतीय 
मस्तिष्क पर काफी पड़ा और चह प्रभाव साहित्य की अनेक धाराओं में 
से यह निकला भौर आज भो बह रहा है । निकट भविष्य में सो बढ़ता 
जायगा | इतनी अज्ुर सामग्री उस लहर ने भारत को, भारतीय 
मस्तिष्क को, प्रतिभा को, लेखकों, साहित्यिकों एवं कणकारों को दी 
है । यद्यपि आन का लेखक चाहे यह स्वीकार न करे कि उस पर क्रांति 
का जो अब तक हो रही है भौर जब ठक मह्दात्माजी जीवित हैं तब 
तक चलती रहेगी, अप्तर पढ़ा है, १थाकि उसके परोक्षभाव का अचुभव 
वह चहीं कर रहा है कितठु उस लहर ने जो कण भारतीय वातावरण में 
फैला दिये है वे 3ढ-5७ कर उसकी प्रत्येक स्वॉस के साथ उसके हदुथ 
को स्पेचछु और उस्क॑ मस्तिष्क को उपर बना रहे हैं। उसको वाणी में 
ओश, उश्षकी कार्य भ्रशात्वी में त्याग, उसकी आत्मा से शक्ति, इंद्र, उस 
उस दृद्व से लड़ने को ताकत, सत्य के प्रति आग्रह, युद्ध फी भावना; 
विल्दोद्ठ की भावना भौर जनता-जनादुन तक पहुँचने की आफाच्ता उसी 
क्रांति के कणो द्वारा _भमे जाम्मत हुई है । 

इसी प्रकार न केतश जीवन के किश्तु साहित्य के विभिन्न चेत्रों में 

भी वे कण फूट निकणे हैं | जब प्रसाद! से लेखक में उसका प्रभाव 
अंकित होता हैं तो मिश्रजी सदश सामयिक समस्यायो पर लिखमेवाले 
लेखक पर उसका प्रभाव न पडता यह संभव नहीं था । मिश्रनी के 
नाटकों में तो कह रूप में यद्ट पड़ा है; राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक, 
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पाश्चात्व शेली एवं विचारों सम्बन्धी | सिश्रजी स्व+॥ यह स्वीकार करते 
हैं कि कलाकार फो अपने युग की जिंदगी विवाना चाहिए | 
इस ध्ष्टि से 4ह लेखक वहा सौभाग्य शाली है कि इसने सामय्रिक 
घटनाओं और पात्रों को, चातावरण फो अपने नाटकों में स्थान दिया है । 
तत्कालीन परिस्थितियों एवं पाजों का चित्रण जितना 
रूखक की विशेषता सरत्त है उतना ही कबव्नि भी है । इनके चित्रण के 
लिये मस्तिष्क का परिष्क्ृत एन निष्पक्ष होना, ह््द4 
का सरल, निप्कपट और सब के लिये सहानुभूति एवं लमपंदना पुणे 
होना, दृष्टिकोण का ०५।पक होना, लेखक की सृषम ध्ष्टि का होना, 
उसमें अवलोकन ओर ग्रद७ करने की शक्तियों का होना अप्यत आाच- 
श्थक है । ये बातें जितनी ही उसमें अधिक होंगी वह उतना ही सफल, 
लेखक अ्रथवा कजांकार हो सकता है । सामयिकता को प्रक्ट कर देना 
अभिशाप नहीं है जैसा कि कत्िपय्र कलाकार सोचा करते हैं। अत्येक 
कलाकार, साहित्यक अथवा लेखक फो अपने थुध की जिदुभी तो बितानी 
ही पढ़ती है । जिस युग में वह सेलवा-कुदता, पढ़ता-लिखता, विचार- 
विनिमय करता उसका प्रभाव उस पर न पढ़ें यह सभव नहीं। नह 
कल्पना की डड़ाने कितची ही भरता रहे क्ति उसकी कह्पना का 
आधार वही युग, उस युगफो घटनाएँ, वातावरण एवं भाननाएँ और 
अनुभूषिएं ही रहेंगी । हाँ च्‌कि उसमें क्‍प्रहट७ शक्ति बढ़ी तीतच्र होती 
या बितनी तीघर होती है उसके भज्जलार वह धुध से नल्‍्दी से नढदी 
भावषनाएँ' विचार घाराएँ अहण कर लेता है और डब्की प्रतिभा एक 
सुन्दर खुन्यवस्थित और सुचितित रूप में उन्हें प्रकट कर देती है। अन्य 
साधारण एवं नि कोटि के लेखको को इसी भनोवैज्ञानिक क्रिया में- 
भद्टण एवं प्रकटी करण में-काफी खलमभश्र लग जाता है । कभी-कभी अन्य 
कारण भो ऐसे आनाते हैं जिनसे इनमें व्ववधान अथवा ब्याघात पड़ 
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सकता है, किंतु इनके फारण लेखक का महत्व कम नद्दी होता यदि चह& 
उस्र समय तक की विचार-घारा से पद्दिली का उचित समनन्‍्पय कराकर 
अपने को व्यक्त करे । 

काल विशेष के पात्र,परिस्थितिएँ एवं वातावरण प्रभावित भी अधिक 
फरते हैं । वे रोचक सी अधिक होते हैं कथोंकि इन के द्वारा मजुण्य 
अपने को ही देखते हैं। हमारे ७७४-दोषों का विधेचन हम निष्पक्त होकर 
कंजी-प्रदर्शन के जरिये देख सकते हैं । कभी-कभी हमें अपनी छुराइथों 
पर क्रोध भी थ्रा जाता है । एक खीर शोर रूझ्लाहट इभ में पैदा ट्ोवी 
है । विरोप कर तब जब कि उक्त फला प्रदुशन में हूभारा जातीय सामा- 
जिक, राष्ट्रीय अथवा एकांगी चित्रण हो | इसलिये आधुनिक चित्रण के 
कलाकार को बडा सतक रहना चाहिये और उसे समध्ष्टि तथा निष्पक्त 
होना चाहिये । उसके लिये केवल कला की ही दृष्टि से लिखना श्रेय 
स्कर है । जहाँ तक हो सके वहाँ तक समस्‍्याएँ तो रखे उसझे हत्त 
भी वह रख सकता हैं किंतु उनका हल अतिम रूप में न रखे, यही 
उसके लिये उत्तम होगा । फिर भी उसकी प्रतिभा के दिये, कज्ना के 
किये कोई इस प्रकार का बधन नहीं निर्धारित किया जा सकता है। 


एक सभ4 था नब हिंदी की अति का प्रारंभिक काज् भारतेंदु 
के बाद भी आया और तब इसने अपने भाचीन पौराखिक म्॑थों की 
ओर ध्यान दिय। भौर अपनी नाटकोय सामग्री के लिये उचसे मसाला 
इकट्ठा किया । जनता में उनकी रुचि सी काफी रही | लोगों ने 'महा- 
भारत', “अभिमन्यु, 'तिलोत्तमा! आदि चाटक पढ़कर आत्मतुष्टि की । 
'कृष्णाजु न! भौर 'वरमाला? के सफन्न अभिव4 देखकर वे मुग्ध हुए । 
फिर इनसे जब कम तृप्ति का आमास मिज्नने लगा तो इसने पुराणों 
फी भोर से इतिहास की ओर आचा प्रारभ किया । दुर्गावती! 'महा- 
राणा अवाप' आदि हथारे सफल नाटकों में समझते गये। ऐतिद्ास्लिक 
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नाटकों में सवसे सफणा और उच्चम अचास अखाद! का है। प्रसाद 
की नाटकीय कणा में €भने सबसे पहिले इतिहास के गंभीर ओर मौलिक 
अध्यथन की प्रवृत्ति अर और श्रेयसक्तर रूप यें पाई । 


इधर सेठ गोविद॒दासजी ने भी ऐतिहासिक नाटकों का सुन्दर रूप 
हमारे सामने रखा है । इनके अतिरिक्त हमारी ७5७ सम्मति में किसी 
ने ऐतिहासिक सामभी का सुन्दर उपथोग नहीं किया है। उदुयर्शंऋर 
भट्द का भ्रथत्न सफल प्रयत्न को छूता हुआ नहीं दिखाई देता । 
कहने का आशय यह है कि पौराणिक और ऐतिदासिक नाटकों 
(मादिप्थ) के पढ़ने से जब हम कब से नाते हैं ठदव साभथिक और सामा 
लिक चाटकों के प्रादुभाव फी आकांक्षा स्वभावत, इस में जाथ्रव होती 
है । पौराणिक कथाओं में अब इतनी शक्ति नहीं रहो कि.चे हमें प्रभावित 
फर सके । इतिहास के अ्रध्ययव की ओर से अब रुचि हटदी सी ना 
रही है । आज के कवि, कत्ताकार, साहिप्पिक से आधुनिक युग जीवन का 
सपक, जीवन का सथपे, जीचन का समनन्‍्व५ और विश्लेषण, जीवन की 
संभपाों और विषभ्षता चाहता हट || 
पोराणिक आश्यानों को इतने दीर्धकाल ने अब्र हमारे वर्तमान 
संथर्पों ओर जीवन से बहुत दूर फ्क दिया है। हम उस युग की 
विशेषञाओं को हभारे डस पत्ते युग के गौरव को स्पीकार तोकरते हैं 
कितु वह हस में उत्तना स्पंदुन, कपन पेदा चद्दी करता । कई ऐसे प्रमल 
कारण उत्पन्न हो गये हैं जिनसे इतिहास से भी हर्मे वैराग्य सा हो गया 
है । इस विरक्ति का प्रभाव इसारे जीवन पर भी काफी पढ़ा है। ऐवि- 
हाश्षिक था सुदूर ऐतिहासिक घटनाएँ हमारे जीवन में धक्के मजे ही दे 
दें, डनसे इसमें इछ ओरा एवं उत्तेजना भी मिल जाय किए वे हमारी 
झाज की समस्याओं पर उुप हैं | समस्याएँ, जीवन की विषभताएँ झ्राज 
बढ़ती जा रही हैँ | चहुमुखी हो रही हैं। $छ७ अशों सें इतिहास की 
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धुनरावृत्ति के सिद्धांत को की कर रही हैं | ऐसी परिस्थिति में भिश्रजी 
ने सासयिकता फो अपना कर हिंदी नाव्य-साहिप्व में नव जीवन, नव 
विचार धारा, ५७ चनपीन भणाली की सृष्टि कर उसका फल्याथ किया 
है | उपन्यासों शोर कहानियों के 'कैत्न में हमारे थुध के मापदंड के 
लिये जो प्रेमचदनी ने कार्य किया घढे कार्य मिश्रजी द्वारा भी नाटय 
छेन्न में संपन्‍्न होता यदि इसमें कतिपथ भाष प्रकाश-सबंधी दोप न 
आ गये होते और इस लेखक ने ५क व्यवस्थित भौर जोरदार भाषा उस 
विचार धारा के घ्यक्त फरने के पहिले प्राप्त कर ली होती । नितनी 
तीघ्र विचार धारा फा प्रवाह मिश्रणी में हमें मिलता है उसके योग्य उसे 
अभिषान पदिनाने में केखक ने प्रथश्न शायद जान वुकफर नहीं किया 
है । मिश्रणी में हमें दभारे युग की समस्याएं, साँगे, व्यक्तीकरण, संघर्ष 
साभानणिक भौर जातीय दोनों ही बड़े तीमरूप में भिजते हैं । दुःख इतना 
ही है कि इसके नाटकों के अभिनय देखने का अवसर नहीं भाया ताकि 
सम्लुत्तित रूप से उनका परीक्ष"७ हो सकता । 
मिश्रजी में एक दोप भी है जो शा५२ थ्ागे जाकर निकल जावे | 
वद्द यद कि उनकी रचनाओं सें फतिपथ विश्ि्ट 
मिश्रजी की रचनाओं व्यक्तियों का ही चित्रण हुआ है । जीचन के कुछ 
का एक अभाव ही अंगों पर अकाश डाला गया है। जीवन के 
विभिन्‍न और सब पार के पात्रों का समावेश 
अब तक सिश्रनी से नहीं हो सका है। इसी प्रकार निम्न श्रेथी के 
पात्रों के चिनण का भायः अभाष है| उनके सब पात्र प्राय नमीदुर, 
घचजान तथा ओफेस्तर दें । शाय4 वे इस अपंपू्ण जीवन को ५र्ण करने 
की चेष्टा करें। इसीजिये जहाँ वे जोवन का अंपर्क कला के सिये 
आपश्यक भानपे हैं पद्दाँ संपुर्ण जीपन तेक अवस््या के कम होने के 
कारण अभी तक नही पहुंच पाये हैं । अभी तक कॉलेज क्षीवन का प्रभाव 
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लक्षित होता है। वे स्वयं मानते हैं कि कणाकार में विश्व की 
व्यापक भावनाएँ होना चाहिये, कितु उनमें अभी वे व्यापक भावनाएँ नहीं 
आ पाई हैं। एक विशेष स्थल पर टिके हुए श्रथवा +एछित समुदाय में 
प्रकट होनेवाली विपभताओं का ही प्रदान है। 
कहा जाता है कि बरनडंशा के अ्ुकरण पर मिश्रन्ी ने रचनाएं 
की हैं क्योंकि उनकी कथा पस्प॒ुएँ राननीतिक भोर सामाजिक हैं | उनमे 
कटठ व्यंग्य और परिहास है | क्ति दोनों फो रचनाओं 
एक आति का के <५म अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि उनमें केवल 
निवारण वरनडंशा का ही अ्नुकरण नहीं है (यद्यपि इस अति 
प्रसिद्ध और एक आधुनिक उच्च कोटि के नाव्यकार 
का अजुफरण घुरा नहीं) किन्तु पाश्चात्य शेली, भाषों, समस्याजो, घ०- 
नाओं और वस्वु-प्रदशनों का भी भअनुक्तरण एवं भारतीयक्रण 
मिलता है । पाश्चात्य नाटक विशेषकर सामाजिक औभौर राजनीतिक आज 
निस स्तर पर हैं सिश्रजी ने हिंदी नाव्य साहित्य को उसी स्तर पर 
रखने की किन्ही श्र'शों में सफल चेष्टा की है भौर इसीलिये डनफी 
कथावस्तु, समस्याएँ और पात्र ऐसे होते हैं जो उच्च, शिक्षित, जमीदार 
धनी वय ही में, विशेष कर बड़े-बड़े शहरों के वातावरण में पाये जाते 
हैं । अभी तक मिश्रजी की पहुंच भौर दृष्टि इन्हीं तक सीमित रही है 
और इन्द्दी का चित्रण उन्होंने फिया है । इसी कारण उनमें कठिपय 
ऐसी समस्याएँ आ गई हैं जो आगे थुरोप और अमेरिका के समान 
भारत में भी उन्‍्नेवाली हैं, चाहे मिश्रजी ने जैसा सोचा हो उसके 
अशुरूप वे न होवें । उन्होंने अपनी बषरपना के आधार पर, पाश्चात्य 
समस्याओं पर विचार कर भारत में उनका आधार कितना ग्राह्य हो 


सकता है इसके आधार पर अपने $७ हल भी निकाले हैं | वे कर्दाँ तक 
रूत्य होंगे यद्द भविष्य ही बतायेगा | 
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सन्‍्यासी में ऐसी ही कथा-परुतु है | यद्यपि ७-विवाह भारतीय ढंग 
पर है फितु घाधावरण वही पाश्चात्य है। ४७-विवाह्द करनेवाले प्रोफेधर 
दीनानाथ हैं फिछु विवाहित लखना कोई अपढ़ भार- 
जटिल्‍ता एव निष-. तीय नारी नदी, एक शिक्षित महजा है। दोनो का 
मत का चिवूण. गठबंधन हो जाता है । हसमें सत्यांश अपश्य हैं। 
एक समय था और आज भी ऐसी ही अपस्था है। 
पपशिर्कों के बारे में भी दो (ब्द्‌ । प्रथम श्रेणी का एम्‌० एप०, भोफेसर 
होने की योग्यता है। चरित्र का संस्कार हो या नहीं । इसी नाठक में 
(सन्यासी में) एक ग्रोफेलर साहब जो अभी नई उमर के हैं एक लड़की 
से प्रेस ८॑रने कगते हैं। उनकी शिप्ता उनके भीतर जो भर्क्षतर है उछे दुना 
नहीं सकी | दूसरी ओर एक दूसरे महाथ, जिनकी अ्रवस्था पचास से 
भी अधिक है भौर जिनका सारा जीवन साहित्य की शिक्षा ऐने में बीता 
है, जवान लड़की से विचाह करते हैं. उनको तप्ति डचसे नहीं ट्ोती । 
इस प्रकार।जीवन जटिख और विषभ हुआ है |”? (मिश्रजी) 
इसी जटिज्ञता और विषमता का, विश्वकान्त और साजती के 
प्रणय प्रेस एन किरश"मयी और मसुरणीधर फे मानसिक सघर्ष और अन्त- 
इंदों का सुन्दर चितर७ हुआ है। लेखक के मस्तिष्क में जो कॉलेज 
लीवच के चित्र, जो प्रभाव, अंकित हुए हैं उनका यथातथ्य चिन्न4 चो है 
किए टनर्मे परिपथ/ता की कमी विद्यमान है। चरिन्न-चित्रण अधूरा है । 
कई अस्पाभाविकताओो की सृष्टि भी लेखक ने इसीलिये कर डाली है । 
मिन्नन्नी में कई दोपों के बावजूद भी जो एक सब से बड़ी बात 
पाई जाती है व६ है उनकी सजीवता । लेखक में जीचन, यौवन, छुटपटा- 
हट, संघर्ष, नन्‍&, पिचार-घारा बड़ी तीम्रता से दौढदी 
सजीवता है । उसके कीचन का पद रस अपनी रचनाओं में जा 
तक हो सका है ४(ंतया ढाल सका है। इसीकिये 
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ड्लकी फथावस्तु पौराणिक तथा ऐतिहासिक न होकर सामाजिक और 
राजनीतिक है । यद्यपि जीवव के बहुत कम श्रगो का चित्रण वह अभी 
तक कर पाया है कितु नितने सीमित जेन्नवाले जीचच का उसने चित्रण 
किथ है उसमें डलका जीवन जीवन की सज्ञगता, श्रोज, संघर्ष और 
&-8, विषमताएँ और जीवन-पसमनन्‍्पय भी पाया जाता है। वह स्व 
लिखता है, “जिसे जीवन की फ्ल्पचा फरनों है - जीवन का निर्माण 
करना है. जीवन की अभिव्यक्ति करनी है, ८६ इतिद्दास के गड़े सुर्दे 
नहीं 3लाड़ सकता । जिच सामानलिक और राजनीपिक बन्धनों के भोतर 
हमारी झआात्मा श्राज छु८पटा रही है, यदि ४५ चाहेँ भी तो उनका समा- 
चेश इतिद्वास के महान्‌ चरित्रो में नहीं करा सकते । इस कारण हमे 
हार फर सामाजिक चरित्रों की कर्पना करनी पडेगी |” लेखक ने ईमान- 
ढारी, सच्चाई और अपनी योग्यता एवं मानसिक विकास के जिस 
स्तर पर वह था पर्दा तक थही किया हैं। इलीलिये डसने ऐस 
पात्रों के “उन चरिन्नो की जिनके &इथ की घडकन हमारे हृ4५4 की घड- 
कप में मिल सके?” सृष्टि फी है | लेखक ने रोम्याँ रोलाँ के कथन का 
घझवतरण दिया है। “प्रेम और फ्ला के विषय में दूसरों ने कथा कह्दा है 
यह पढ़ना व्यर्थ है। हस वही कह सकते हैं जो इम श्रनुभव करें श्र वे 
जब तक ऊि उन्हें $छ कहना नहीं होता ओर कहने में जल्दी कर बैठते 
हैं ३७ भी चढीं कर पाते ।” इसमे मैं लेखक से बडे अक्षरों को छोढ़ कर 
शेप से सहमत हूँ। बड़े अछरों के सवघ में यही है कि लेखक कुछ कह भी 
पाया है। अपने को, अपनी कला ओर विचार-घारा को व्यक्त भी कर 
पाया है । 

“कला का निर्माण कला के लिग्रे” और सो ६-4 लेखन में जव प्रति भा- 
शाली लेखक लिखते हैं कोई अन्तर नही होता। केवल ध्ष्टेकोण का ही 
अन्तर रद जाता है। देखने से यह अचरथ मालूम पड़ता है 
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लेखक का नितन और कि लेखक ने प्रेमचन्द के समान सोदेदय 
जितन के अकाशन लिखा है, कितु रुक्षम अवलोकन के भाधार पर 
बी भैरी यथातध्य चि-्रण निसरमें लेखक भ्रश्यक्ष या परोक्त 
रूप से भी भाग न लेवे । 'कला कक्षा के सिथे! की 
ही छेणी में थ्रा जाता है। इस दुशा मे भी लेखक सोद्देश्य रचता हुआ 
भी जीवन का पुरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। मिश्रजी से ऐसा ही हुआ है। 
मिश्रक्षी पर जो पाश्चार्य समस्याओं का प्रभाव पढ़ा है, जो भार- 
तीय वातावरण में झमी तक अध्यस्प रुप में ही आई हैं भोर जो शिक्षित 
समान एक विशिष्ट सभुह में दी सीमित है, उन पर उन्होंने विचार 
करना श्भी से प्रारम्भ कर ठिया है। ये खमस्याएँ निक० भविष्य में 
ही अपने तीघातितीघ्र रूप में हमारे सम आनेवाली हैं। मिश्रजी ने 
इन्हें दीफ समय पर अदण कर उनका भारतीयकरण किया है और एक 
साहित्यिक को किस प्रकार तात्काल्ििक परिस्थितियां से आगे घढ़ फर 
पथ-प्रदर्शन करना चाहिये इसका आदर इभारे सामने रखा है। कर्ा- 
कार एक बड़ा भावुक और गप्रदणशील हृ4दथ लिये रहता है तथा युग की 
समसस्‍्थाओ को जो दस समथ्र रहती है शोर जो भविष्य का आभास 
देती हैं था भविष्य में सामने थानेवाली होती हैं उन पर प्रकाश डारता 
है। मिश्री ने यही किया है । 
लेखक ने सोद्दश्य लिखा है | उसके निश्चित सिद्धान्त हैं और वह 
अपने को कलाकार नहीं तम्पदर्शी कलाकार कहता है । उसकी रच- 
नाथों, कलाओ में उसका चितन है; कितु अभी व६ उच्च फोटि फा नद्दी 
हो पाया है । उसके चितन में फतिपथ दोप भी हैं। उसने समस्थाओं: 
के हल केवल समभौते के द्वी रूप में रखे हैं। जीवन में इनका भद्दत्व 
झवश्य है कितु प्रभाव इनके पिरुद्ध होता है | समस्याएँ नीवन के अभावों 
को कम कर सकती हैं, जीवन को जीवन को परिधि में घेरे रह सकती है, 
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किन्ही अंशो में खुल ओझौर आचन्द फी सृष्टि भी करती हैं। जनीचषच फो 
महत्‌ और ५.र्श बना सकती हैं । किंतु ऐसा होता नहीं। क्यो ऐसा 
होता नदी ? इनके स्थान पर विषभताओं ओर बब्णिताओं की रईषि 
क्यो हुआ फरती है ? भड्॒प्य जान कर भी इनमें क्यों फेसता जाता है 
और अन्त इनमें से निकलने में वयो असमर्थ पाता है १ वह जीवन में सम- 
कौता बिसका करवा उसझे लिये अनिवार्य और आवर्थक होता है 
क्यों नहीं कर लेता ? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका विषेचन उसके समान तत्व- 
दर्शी कलाकार फो करना चाहिये | लेखक ने इन्ही के विवेचन के लिये 
पाश्चात्य ढय पर भ््ठष्य में देषता और राक्षस की सृष्टि को है। कभी 
देचता 3लका पथ-प्रदर्शन करता है और कभी राक्षस । कभी सदुप्रदृत्ति 
उसमें जाग्रत होती है और कभी असत्‌। 


प्रेमचन्द के समान इस लेखक की भी एक बडी भारी खूबी है चढ़ 
यह कि इसने सानव-जीवन के नारी-जीवन भी जिसमें सम्मिलित है-- 
कोमल से कोमल भागों को भी स्पश किया है और वहाँ से वद्द सफ- 
लता, अश्लोलता और सुन्दरता के साथ निकल आया है। ७ह& कोटि 
के लेखकों के समान वह केषल बिललोी के घक्ड्ले, प्रेम का उन्‍्माद नहीं 
उेला । उनमें जीवन का सार भाग, सुन्दरता और गौरव की सृष्टि करता 
हट ॥ षुस स्थलो फो, छःछ क्षीण अरखणीलता के होते हुए भी वह भद्वत्‌ 
बना जाता है। अपने आादुश ओर उ६ श्य से गिरता नहीं । 


लेखक का जो उध्श्य उसकी रचनाओं में है वह उसी के शब्दों में 
पृएतवा व्यक्त हो जाता है। इसलिये डसके उद्धरण देना अच्छा है | वह 
लिखता है, “मैंने जो अ्रनुभक विया हैँ, देखा है उसे “नाटक के रूप 
में तग्हारे साभने रख देता हूँ | यथार्थ--ज्यों का स्यो-ईसानदारी के 
साथ।” घरित्रो के सबंध में, “मैंने अपने चरित्रों को यथाशक्ति जीवन के 
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अजुकूण बनाया है। उनके हँसने में और उनके रोने में तुम्हें अपने 
जीवन की बातें मिलेगी ।” “सैंने जलानवुक कर मनोरंजन के लिये या 
घोखा देने &े लिये किसी को पापी और किसी को पुण्याश्मा नहीं 
यनाया है । मेंने अपने चरित्नो को निदुगी की सडक पर लाकर छोड़ 
दिया है। थे अपनी प्रद्ृेक्तियों और परिस्थितियों के चक्‍्करदार घेरे में 
होकर रुकते हुए, थकते हुए, ठोकर खाते हुए आगे बढ़ते गये हैं भोर में 
बराबर एक सच्चे जिशाख फो तरह ढनके पीछे बडी सावधानी से 
चणता रहा हूँ । मेंने 3-४ देखा है और समझा हैं. उनकी सभी बातों 
को, उनकी सारी जिंदगी फो ।? “हमारा-तुरद्वारा या सब किसी का 
सत्य इसमें नहीं है कि हस सब क्‍या थे या क्या हैं ? बल्कि इसरभे है कि 
हम खब क्या होंगे ? हसारा सत्य हमारे भपिष्य में हे ।” ०जर्ाँ मु 
विश्वास नहीं हो सका, वहाँ मेंने अविश्वास अभ्रक८ किया |” «मैंने 
विज्ोद्द करने के लिये विद्ोह नहीं किया दहै।” पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी 
आदर्श , पश्चिमी जीवन इसारे रक्त में विषेल्े कीटाणु की तरह प्रवेश १९ 
हमें अशान्त बना रहे हैं. दम सममभते हैं विकास हो रद्दा है। सिन्न- 
भिन्न शक्तियों के विकास का अवसर थहाँ नहीं ।? लेखक ने अपनी 
नाव्य-रखनाओं में इन्हीं को व्यक्त करने की चेष्टा की है । (राजा महेन्द्र- 
प्तापतिंह के ग्राधार पर 'सन्यासी? में विश्वकान्त का चरित्र भौर एशि- 
याई सर के स्थापना की करपना भी की है। भारतीय संघ ही एक बढ़ा 
कास कर सकपा है | भारत और चीन का मतलत्र है आधी दुनिर्याँ। 
राजनीति वो राष्ट्रों के स्वार्थ भौर स्वद्धिपाहित पर निर्भर रहती है. और 
जापान ने इसका प्रबत्य और ४४ उद।हरण सामने रखा है ।) 


मिश्रजी की गति निम्न कोटि के धुरुष-पात्नों के चरिन्न चित्रण और 
डनके मनोपेशानिक पिरलेषण सें प्रयः पिसकुख चढहीं है। ऐसे 
पात्नों की ओर डन्दने या वो सपम दृष्टि से देखा ही नही है 


श्र हिन्दी रादय-चितन 
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मिश्रजी के. श्रथवा उनकी शोर उनका ध्यान ही नहीं गया है। 
निम्न पतन... 'थश्गरी' थौर 'सुफ्रिया” के चर्श्रि-चित्रण में प्रवश्य एक 
सीमा तक वे सफल हुए हैं कितु साधारण मनोचैज्ानिक 
विश्लेष५ है, चह् तक पहुँच नहीं । पुरुष पांत्रों में, 'रून्धासी” में मोती, 
पुक्ति के रहस्थ' में जगई और 'राजयोग' में गजराज है 
मोदी मालती के पिता उमानाथ का ध्यभिचारजलन्य एवं पौष्य पुत्र 
है । वह माज़ती का मोटर-ड्राइवर है। इसका चित्रण विलशइ्ल अधूरा 
झौर अस्पष्ट है| वद्ठ बचपन से इन्ही के घर में 
निश्नपात्रों का चरित्रनवित्रण पत्ना-पुसा है शायद इप्ीलिए वह अपने पो 
और उनमे रूनोवेश।निकता नौकर नहीं सममूता हो | भर्ुप्य में स्वाभिमान 
का अभाव रहता ही है| नौकर होते हुए भी उसमें स्वा- 
भिमान है । कु मोटर द्वाइब्द्िग फोई 
सम्मानचीय पेशा नहीं | वह्द घर में इतना मुँह लगा शायद होगा कि 
मानती से भी वरावरी की और घर के समान वातें फर सके । किन्तु एक 
साधारण-सी बट्चा पर उसके स्वाभिमान का एकाएक सीमांत पर चढ़ 
जाना अस्पष्ट है, विकास की सूचना नही उता। फसी एकापुक ठेस किसी 
बात से अवश्य लग जाती है किन्छ निम्न श्रेणी में रहते हुए एकाएक 
उस पर ठेस पहुंचना जरा विचारणीय है | वह कहता है, “में नौकर हैं” 
जेसे उसने अब तक अपने को नौकर न समझता हो । 
इसी प्रकार से गजराज़ के भनोवैज्ञानिक विश्लेषण में भी मिश्रणी 
रूफलता से कह्दी दूर हैं । इसमें सदेह नहीं मनुप्य का हृदय, विशेषकर 
एक निष्कपट, निष्कलक, पुर्थात्मा, सदाचारी का हृव्य अपने किये हुए 
पाप पर अपरेय पछुताता रहता है । हमेशा उसका मस्तिष्क हृदय प्ही 
$कार पर विचलित हो-हो उठता है। किंतु गजरान का (राणयोग में) 
अथुताप एकदम जाम्त द्वो गया है | पद्विले इध प्रकार का अुवाप डसे 
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रहा जरूर है।यह पात्नों के कथन से ज्ञात तो द्ोता है किन्तु ठलका इतना 
चाह्य-रूप कम्तो पहिले भकट नही हुआ था | उसी दिन ओर उन्हीं दिवों 
में वह इपना अबण दो <०ता है कि वह क्या माया, क्‍५। «पुसूदन भौर 
फथा रधुनश सब पर पददेली-सी बुझाता हुआ अकट करता रहता है। हसफा 
स्पष्ट कारण फथाचस्तु से शात नहीं होता कि सहसा उसकी यह 
मनोव्यथा क्यों चरम सीमा पर पहुँच गई जिसके दवाने में वह असमर्थ 
हो 5७ और पअपमने राजा, रानी और दीवान के सम्मुख भी बड़े दी विक्षत् 
रूप में प्रक८ करने लगा । साथ ही उ्खर्मे एक पिचित्रता आरा गई है वह 
यह कि सबके दुःखो का कारण चह स्व4 अपने को समझने लगा | वह 
सब पर इसे मौके-बे-मौके प्रकट भी करने लगा णेसे वदपागक्ष हो उछा 
हो और उसकी ज्ञार्नेद्वियों ने एकदंस अपना काम छोड़ दिया हो । 
अन्त में लाकर ऐसा ज्ञात होता है कि जो कथावस्तु रघुवंश के दु.ख से 
शुरू हुई, «शुधद्ून और साया के आत्मिक इद्दो में से गुजरी, वही गज- 
रान की चरमसीमा के अनुताप में और उसके अचुताप के निषारण में 
समाप्त होती है | इस प्रकार तीन स्थलों पर वद्द चिम्नुखी हो ढठी है और 
बाद में गजराज के चित्नांकथ पर जोर देकर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण फो 
दोपपुरण बना देती है । 

इसी प्रकार के चरित्रों में इस 'सनोजशंकर”ः और 'माहिरअली' फो 
भी ले सकते हैं | भनोवेज्ञानिक सत्य को मिश्रजी पद्दिचान तो लेते हैं 
कितु उनसे उनका विश्लेषण और चित्रण नहीं हो पाता । प्रारम्भ से 
लेकर अन्त तक अत्वाभाविकता ही अर्वाभाविक्रता रहती है । ऐसे पात्रों 
में अपर५ दी एक खटक रहती है, उनके दिमायों में नेपैनी रद्धदी है। 
उनके छईथ में एक टीस रद्दती है। यह सत्य दै । किन्तु उनका स्पष्टीकरण 
बढ ही विचित्र होता हे जो कि मानसिक क्रित्रा से परे की बात हो 
जाता है । लेखक फो परय्येपेचु७ एवं तह तक पहुँचने की ऋक्ति का ऐसे 
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पात्रों में सवधा श्रसमाव पाया जाता है। ये यातें तो प्रेमचन्द ही में 
मिलती है कि वे पात्रो थौर घटनाओं पी सृष्टि पर उनका सूष्म से सूष्म 
जैसा चाहिए घेसा, बारीफी से बिना शरप्राभाविफक हुए खिन्रण पते 
से जाते हैं । मिश्री ने श्रभी संसार फो सुत्र यर नहीं देखा है। 
उप्तमें ऐसे पात्रों के घरिय्रो में स्वथ॑ नही रमे है । केघल साहित्य 
आधार पर उन्होंने ऐसे पात्रो फी सृष्टि की 6 । 

'मनोजशंक्र! पो एफ पेतुफी धुन सवार 0। उसके पिता यो मरे 
दस चर्ष ध्यतीत हो गये । डस समय वह बहुत छोदा था। उससे फटा 
गया कि वे नदी में ६५ गये हैं । वह सोचता एं उन्होंने भ्राश्मघात फर 
जिया है ? दस्त वर्ष से उसके मस्तिष्क में यही गैस पैदा हो गई है जो 
उस सह्य कबत्रिल्टेड्थ शोर मस्त रहनेवाले युय्क फो घार बार चेचन फर 
देती है | इमेल उसे यद्दी खयाल रहता हैं कि मेरे पिवा ने झात्म-हस्या 
क्यो की ? में भ्राव्म-घाती पिता का घुञ्न हैँ, छिसी योग्य नहीं | संसार 
से $७ नहीं कर सकता । यही वेचनी उसे सताया करती है। सौदे-ये- 
मौके 'मोती!' थीर 'गजराज' के समान वह भी ४-० प्रच्ट फरता हैं। कभी 
कभी तो उसका प्रफ्ट करना भोडा भौर प्रुचिकर हो जाता ह। 
(पंसिदूर की होली' में लेखक भाव-प्रधान भी हो गया है जिसमें ध्यापार 
और वदनाएँ कम हैं, विचार अ्रधिक । वे मी कवित्व एवं गद्य काध्य ५४४, 
कितु सुन्दर, व्यश्य५७, मासिक और तीच ।) 

इन्हीं में 'मादिर्थली! है | चह् डिप्टीकशफ्टर भ्ुरारीलान का मुंशी 
है। 'भनोजश्षकर' के पिता फी हत्था मुरारीलाल ने को है।टसके सहयोग 
और जानकारी से । विन्तु वह सोधवा है या उसे यद्द धमकी दी गई है 
कि यदि वह्द प्रकट कर देगा तो उसे फाँसी होगी। एक तो उसे यह ढर था 
हो ओर साथ दी वह इतना भोला भी है छि उसने समझ लिया कि उसकी 
सद्दायता के कारय ही घातक तो बच जायगा और उसे फाँसी चढ़ना 
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होगा, यह बात कुछ जँचती नहीं । वह भोला हो सकता है, किन्तु एक 
डिप्टो कजकटर का मुंशी होकर छुछ, नहीं । फिर वह सुसलिम पात्र है 
जिसका स्वभाव ही ऐसा नही । ऐसा यथार्थ सुसक्तिम पात्र तो वह दोता 
जो डिप्टी कलकरर मुरारोज्ञाल को अपने हाथ में लिये रहता । इसका 
ही चित्राकण ठीक होता |! किन्‍्छु बात सर्वथा इससे उरी हुई है । इसी 
भकार उपकी सानसिक खटक भी अन्य ऐसे पात्रों के समान ही बेछुकी, 
भनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता और वास्तविकता से दूर की हुई है । 
नारो युग-युग से थष्टि के प्रारम्भ से प्रताड़ित द्ोती रही है । 
डसे पुरुष 5कराता, निम्न समझता, उसे “पाँचों की जूवी! और अपनी 
वासना तृप्ति एव उपभोग की वस्तु समता भा 
मिश्रजी का नारी- रहा है। ४७९प ने नारी का सम्मान भी किया, 
जिनिण उसे श्रेष्ठ भी समा, किचिव कभी-कभी उसमें 
टसने माता, भगिनी और पुत्री का रूप भी पेखा 
किन्तु उसमें सदा ध्याप्त रइनेचाली नारी की उलने सदा अपदहेलना ही 
की । खी-रूप में ग्रहर। कर उसने प्रमदा, लभ्मी, रमा, सखा, सिश्ने, 
फामदा, सरस्पती फद्ठा | उसने उसके पोडखी रूप फी पूजा की । उस 
समय डसने लुभाया, फुसलाया और सिर पर बैठ किया | किन्तु इसके 
बाद मातृत्व के स्थान पर बिठा कर वह डलप्ते डरा, सशंकित रहा, 
आस्सापंण भी उसने किया, अवसरों पर पराणित भी पद्द हुआ किन्तु 
डसने यह कभी नहीं भ्रुक़्ाया कि वह ४रुप है थौर वह नारी । बढ़ श्रेष्ठ 
है और वह निम्न । वह शक्तिशाजी है और वह्द निबंस। बढ बार्ता-धर्ता, 
पोषक और विजयी है तथा वह क्रियमान, पोष्य और परामित । सृष्टि 
रक्षया करना उसका काम है और सृष्टि की घानी बनना नारी का। 
पुरुष के विकास में नारी ने कई युग देखे | आदि युग में बारी नर 
की निबंज साथी रही | विक्लास के प्रारम्भिक युग में वह उसकी संतान 
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को पोपिका और रक्षिका, १९ युग में थह उसकी वासना अर 
ड्पभोग की सामथ्री, मध्य युग में वह वीर मती डिन्‍्तु नि्बल, असहाय, 
छुखी और ३रुप की मृ्खता, भ्रमन्‍्यता और पाखढ की शिकार + धाज्ञ, 
आराज सी वह, सभ्यता, विज्ञान, विक्रास के छग॒ में आउइरंणीय उपभोग्या, 
सोने की जज्ञीरों से जकड़ी हुई दासी, परकाटी हुई स्वामिनी, प्रकृति 
पर।लनित शिक्िता, कानून फी रद ले धन श्रोर श्रधिकार श्राप्त करभेवाली 
सिखारिशी भछु"्य की सवुष्थता से विवश, मनुष्प्र के विष थीर गर्मी ब्यो 
पचानेषाली, ऐसी ही तो है न चद् नारी | 


भथ्ु'थ अविवादित रह कर संतुष्ट रह सकत। है परन्तु वह अ्विवाहित 
रहता नहीं । स्त्री अविषाहित रह कर भड॒ण्य की भ्रहमन्शता को खु्नीती 
दे सकपी है किन्तु ऐसा वह कर नहीं सकती, यदही तो विपमता है और 
विवाह को उत्ते नना देती छ | जिप दिन निषाह का जन्म हुआ डथब 
विच नारी ने अपने स्वार्थ अपनी भाई के लिए अपना पथ प्रयरुत 
किथ। । जान बुक कर मछुष्५ की उच्छु खलता, <ब्इता को दमन करने 
के जिए, उसके जि५ भोर गर्मी को आत्मसात्‌ करने के लिए बंधन मोल 
लिए | वि4।६ किसी नारी मस्तिष्क की ही उपन्र सालुभ पच्ची है । 
3सने देखा होगा यह डरपाती, स्वतत्र-नर, गोरिल्ला थ«& करता है: 
खाभने नहीं आता । तब उसने नर को परानित करने के लिए नधीन 
झुछाख, नाग फाँस का निर्माण छिया । किन्तु डसका यह दडतम और 
सर्वोत्तम श्र अत्र लेंगे खा गया हैं, विगइ गया है, अघार, कुठित और 
पुराना हो यथा है | भधुन्य उसके इस शख से, इस शस्त्र की कथाओं से 
भी अन्र परिचित हो गया है। झ्राज वह फिर चाइता है कि खुल कर 
खेले । वह चाहता है नारी स्वतंत्र होकर डसमें शोपषित बनी रहे । 
उसऊकी स्पपंत्रता में उसका कल्थाण है | वह अनुत्तरदायित्वपूर्ण शासन 
चाहता है । नारी पी अछृति का अनुचित लाभ उवथ्ाना चादइवता है। 
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उसमें जो गल जाने वी, पिपल जाने की, थ्ात्मापंथ करने की, पुरुष फी 
अंकशायिनी बच बनाने की साथचा है उससे वह पराजित होकर भो अपनी 
अद्दमन्यतावश विज्ञत्री कटलाना चाहता है । नारी-स्व/तज्य-आन्दोजन 
थाज इसी का तो परिणाम है | क्या नारी स्वर्तत्न होकर सुखी होगी ? 
क्‍या सुखी हुई है ? वया सुखी हो रद्दी है ? क्‍या स्वतन्न द्वोकर स॑ंषर्षों, 
इंदों भऔर,समस्याओ को उसने जन्‍म नहों दिया है ? तब बह क्‍या फरे ? 
स्वतंत्र रहना उसके लिए द्वित कर नहीं | वधन सद्दित पद छुखी नहीं । 
यही तो पिषमता है । इसी समस्या का झाभास इ् मिश्रजी में अ्रछुर 
मात्रा में मिलता है । 
नारी स्वरेच्छ। से विषाह करती है तो वह कई #सताएँ फर सकती 
है, आत घारणाएँ बना सकती है | पिता यदि उसे समर्षित करता है 
तो चढ़ आज ५७ निस्त्रार्थ नही रहा | शायद वह पथ निस्वार्थ नहीं रह 
सकता । उसके साथ डसका वातावरण हैं, उसका समाज, उसका 
समुदाय है । उसका पार्खड उसकी भ्र्वभन्‍यता (गा) है । और 
यदि उसमें पुत्री के दृष्टिकोण से विचार करने की क्षमता का प्रभाव है 
तो वह सबेना<। कर सकता है | तब नारी क्‍या फरे उसकी प्रकृति उसे 
पुरुष की ओर आकर्षिक करती है। वह जल्दी शरण जाती है, पिघत् 
लाती है | ४लावे में था जानी है तो अपने स्वास्थ्य का सर्वनाश करती 
है । धद ठहरती है तो पतित होने की समावना रहती है; प६ पेपेन 
रहती है । कृमारी होकर वद्द मुजता करती है । तरुण ट्वोकर वह अपने 
को सभालने में जिवश पाती है । प्रौढ़ होने पर मदुप्य उसकी ओर 
देखना चढदीं चाहता | अब चढ़ भयुप्य को नचा सकती है, खिला सकती 
है, पराजित कर सकती हैं किन्तु प्रेम नहीं पा सकती ( अब स््ञुष्य उसे 
'पाह सकता है इसलिए नहीं कि चह डससे ओेस करता है किन्ठु इसलिए 
कि अब वह उसकी समान कर सफपो है, उसकी सवान का दालन-पादन 
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कर सकपी है । उसके सुखों के साधनों फो सरलता से शुद्ध सकती है । 
उसके घर थौर संपत्ति की रक्षा कर सकती है श्र्थात्‌ उसकी अनिवार्य 
आरापश्यकता हो <<पी है। ये समस्याएँ हैं जो नर एव नारी के सहयोग- 
असहयोग, इ्छा-थ्निच्छा से हल की जाती रही हैं । उन्हें करना पडता 
रह्दा है । 

“«न्‍्यासी! और 'मुक्ति का रह₹थ' में नारी समस्या का ही प्रधान्य 
है और 'राज्तस का मन्दिर, सिंदूर फी होली, 'राजथोग” और “भाधी- 
रात! तो सवंथा नारी-लमस्या-मुलक नाटक ही हैं । 

मिश्री के नारी-पात्रों को हम दो श्रेणियों में विभानित कर सकने 
हैं। एक तो वे नो सामानिक रूढ़ियों एप भस्याचारों के कारण दुखी है । 
इचमें 'क्रिशमयी? ('धन्थासी”), मनोरमा? (लिदुर की होली?), “दुर्धाः 
('राज्षस का मन्दिर) और “चम्पा! (राजयोग) इसी श्रे्यी में थाते हैं । 
दूसरे वे जो पाश्चात्य अधत्रा आधुनिक शिक्षा एवं वातावरण की डपन 
हैं। इनमें 'अश्यरी एवं ललिता” ('राक्षस छा मन्दिर) 'आशाजवची! 
('म्रक्ति का रहस्य), “चन्द्क्ला! ('सिदूर की होली”), मायावती! 
(आधीरात) और 'मालती' (“सन्4।सी?) हैं । 

किरणमसयी ४७ वित्राह की प्रतिक्ित्रा है । बद८ प्रो० दीनाकथ 
योग्यता और शायद घन-बत्न पर डससे विधाह फरने में समर्थ होते हैं । 

चछ उन्हें विजकुल नहीं चाहती। तरुणी एक कु-& 


न] फो केसे चाह सकती है ? तरुणाई तो तस्ण को, 
दिरआामेथी खिलपाडों, स्वनिभ्ित भुखताओों और अ्रज्ञानताओं 


को, भुलो को पसन्द करती है। फिर नारी के समक्ष 
धन और योग्यता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता । नारी तो नर 
को चाहती है | ४एपरव की अपेज्ञा करती है। वह विषाह के पढिल्े ह्ढो 
सुरलोधर को चाह छुकी थी । एक तरुणी में पिता तुल्ब पति के लिए 
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बता भेस हो सकता है ? डसमें प्रो० दीनानाथ के प्रति खीर है, भू मा- 
लाइट है। ओ० दीनानाथ का ढडे रक्त से सुम्बन करना तरुदी किरण- 
भयी में गर्मी पेदा करने में सर्वथा अससर्थ होता है ।चह योचती ह्दै 
शायद विषाह इस्तीलि५, नारी के शरीर को उपभोग्य बनाने के लिए 
ही तो होता है | तो वह उसका उपभोग करले। ऐसे विषाहों में प्रेम को 
कहाँ स्थान मिल सकता है ? इसीलिए उसकी विज्रभिलाहट, डसके 
छ*य की जलन और कड़न बढ़े ही मार्मिक ढग से व्यक्त हुई है । 

एक स्थल पर “मेरा शरीर पत्थर नहीं है ।'! एक अन्य स्थल्त पर यह 
घुड़डा बचाषदी अभ करता है या प्रेम का खिलवाड़ करना है। वह कटती है, 
फाइपी है क्योकि वह सोचती है कि विवाह ने उसके शरीर पर दीनानाथ का 
अधिकार काथस कर विया है। बुद्ध में प्रेम तो हो ही नद्दी सकता, 3लमें गर्भ 
खून दी नहीं तो वह रस का प्रवाह, ग्रे की गर्मी कहाँ से लाथे। इसका 
प्रतिकल भो ०रीर दी हो सकता हे, हृदय नहीं। वह मानती है शरीर पर 
आपका ४७ आधिपस्य है और कह्ठती है, “कोई सभथ नियत करलो । 
में अपने शरोर को लेकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित दो जाया करईगी 
जो इच्छा हो ।”* * ” उछ्ध फी तरुथ-पली इससे अधिक और क्या कर 
सकती है ? यद्द भी उसका सबसे बढ़ा त्याग है । 

मित्रजी बुद्ध पुरुष की तवरुणपत्री की भवचोदुशा पू॥ रूप से 
किरणमयथी में अंकित कर सके हैं | आप किपना भी उ्चादुश रब्षिये। 
शरीर और शरीर के साथ उसका धर्म उसके साथ रहता ही है। शरीर 
को वह कहाँ रख झा सकती है। मस्तिष्क को यह वश सें कर सकती 
है, श्थमित कर खकपी है किन्तु वह हृदय को कैसे वश में कर सकती 
है? इसलिए किरणमयी का चरित्र आये भी सवेधा भगिदनीय है। 
उसका अभी सुरनीधर नाम धारण कर यहाँभी आ बाता है। 
उनझे मिलने पर पूर्व प्रेम सोया नद्टीं रह सकृता। सत्य तो यही हे । 
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सदाचार और आई चाहे नितनी प्थग की डोडी पीदे । यही द्ोता है 
आगे जब धुरलीघर उसके वर पर आते हैं पद उनसे एकान्त में सिक्॒ती 
है, उसकी मरथाखन्न अष्स्था में जलखाने में निश्कोच पहुंचती है। बढ 
अपने को रोक नद्दी पाती | उसका प्रेम कछुपित नहीं हथा | वह सपथा 
नि4प है। उसके चरित्र में अलदाचार को प्रश्नय चद्दी मिला 


किरणभथी का चरित्र वहाँ चरम कोटि पर पहुँच गया है. जहाँ 
संपादक ४रजीघरनी से उसके प्रेम एवं अधुचित संबंध होने का स२३ 
उन्‍हें हो नाता है | इसमें भेस तो वद्द स्वीकार कर लेती है । और अज्ञ- 
चिप संबंध के सदेह का यह निवारण करना चाहती है । प्रेम तो हृढ्य 
की वस्तु है वह ६०८।ई नहीं जा सकती । इसीलिए चह इतनी स्वर्च॑लता 
उनसे चाहती है कि उस अपने शअसी सित्रा से मिलने दिय्रा जाय जिस 
तरह वे अन्य महिलाओ ओर भेसो से सिलते फिरते है । उसका »रीर 
पविश्न है और उनके साथ वह शरीर के सबंध को ही स्वीकार करती 
है| सुरक्ञीधर से क्द्ठी हुई यह वात कि “हम लोगों का खून जलता है 
आप लोग सममते हैं रोशनो हो रही है । सच४ुच पुरुष थी के मन की 


वात जान नहीं सकते ? न केवल दीन।नाथ पर, पर सारे ४रुप समाज 
पर घटित होती है । 


इसी प्रकार एक भारतीय विधवा का खुन्दरतम आदर्श और याथा- 
तथ्य चित्रण हमें 'भनोरसा! में सिऊता है । मनोरमा बाल-विधवा है। 
बाल-विधवा ओर ७-४६ की पज्णी सब फो थ्राकर्पैण करने 

वैधन्य निनण की वस्तुएं होती है। भथभ का कोई रक्षक नहीं है 
लावारिस धन है | दूसरी भ्रराजक भूसि में निबज्म के हाथ 

हुअुएय संपत्ति | छिप्तीय फी अपेक्षा प्रथम का मार्ग हुरूुढ, अधिक 
भयावह तथा कठिचाइथो से घिरा हुआ होता है । द्वितीय यदि आदश से 
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च्युप हो जाय तो पति की ओट में सब $७ कर सकती है। उसकी 
ढाल उसका संरक्षक, उसका बृद्ध पति भौजूद रहता है | किंतु बाल- 
विधवा के लिए केवल आत्म खंबम के कोई अन्य मार्ग नही। भज्ुष्य ससग 
करके, व्यभिचार करके, अछूता रद्द जाता है और नारी ससर्ग कर शरीर 
के घर के कारण, गर्भवती द्ोकर, त्याज्य, अपद्वेलित और अपमानित 
होती है । भारतीय वातावरण में उप्तके लिये कोई स्थान नही । वह 
७रुप की द॑था पर, जलचाई हुए ऑर्खो भौर पाखडी, दुराचारी, विशेषकर 
अतर-हुराचारी 3रुष-पिशार्चों के मध्य में बडी कठिनाई से अपने शरीर 
की रक्षा कर सकती है । उल्की गति साँप ७६ दर की सी हो जाती है । 
समाज डसे विवाद्द करने देता नहीं | पिधाह की पविश्नता वह पति द्वँढ़ 
कर फायम रख नहीं सकती | समान्र के वातावरण में, शरीर का घर्थ, 
उसकी तरुथाई डसे अपने पथ पर जो स्वाभाषिक, सच्चा, लौकिक है 
खींच लाना चाहती है। ऐसी अपस्था में चह अ्रवला, थारी और फिर 
बाल-विधवा क्या फरे £ यदि वह आत्मघात कर लेती है तो वह नि्दप 
है, निप+कलक है, स4। को अधिकारिणी है। द्ृभारा कानून उसे रोके 
नहीं जब तक वह् उ्के लिये उसके व्यक्ति के ज़िये, -.रीर के लिये पूर्ण 
संरक्षण नहीं दे देता है । 


मनोरभा का जब विवाह हुआ तब वह झाठ वर्ष की थी। दस चर्ष 
को श्रपस्‍्था में वह विधवा हुई, अब पह अव्रह की है; चन्द्रकला के 
आशभ्रद् पर डिप्टी-कजक्टर मुरारीलाल के यहाँ था गई है। वे विघुर हैं इस- 
लिये सरक्षण तो मनोरमा को देते हैं, कितु उनको वासनाभयी दृष्टि भी 
विधवा होने के करार" उस पर प$ जाती है। यद्दी हाल भनोनशंकर 
का है। वह्द भी चन्द्रकला से पिरक्त होता है, भनोरसा को चाइने 
लगता है । किंतु भारतीय वाल-विधवा मनोरमा सब से विरक्त, सब से 
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अर॥ । “जिस बस्तु का थधुभव हुआ ही नहीं “*“*““ उक्षके अभाव 
का दुःख 5था 7” उसे । वह तो अपना आत्म-संतोप फणा की आरा- 
घना द्वारा पृशा कर लेती हैं । उसमें कवित्व, क्लात्मकता ऋूट-कूंट कर 
भरी है । इसी के श्राधार पर उसने इतना समर निकले दिया धागे 
कला का स्थान भगपते-पुज्ञा को घढ़ पेचा चाहती हैँ । श्वित्रक्ला की 
भाराधना के संबंध में चह कहती है, “व्ला की साधचा अपने विचार 
से नहीं होती । गुलाब खिल रहा था, पतन्त था रहा था, थाधी रात 
को पृणुमासी का चन्द्रसा घरती की शोर प्ष रहा था- उत्त उस कर 
मेरी कल्पना और भावना उत्तेनित हो उठी सेंने उसकी चित्र चना 
क्या । 

पुरुषों के संबंध में वह सोचती है, “एुच्चष न्‍्ँल के लोलुप होते 
हैं, विशेषपतः ख्ियों के संबंध में, रूत्यु-त्था पर सी छन्दर झओी इनके 
लिये सब से बडी लोभ छी चीज हो जाती है ।” मनोरमा के इन झब्दों 
में मिश्नजी कितना च्यापक सत्य भक्ति पर सके हैं । 
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* -* पुस्प के लिये प्रायश्वित करना पडता है स्त्री को । खी- 
जीवन का रूव से सुन्दर और कट सत्य यही हैं। इुर्भा 

सुनीश्वर की स्री- ('राक्षस का मन्दिर! में) ऐसी हो एक 

$५.. पतित्यक्षा दु/खिता नारी हैं। अपने क्रान्तिफारी चिचारों'के 

कारण उसका तरु७ पति उसे छोढ जाता है | अन्य से प्र 

करने रभता हैं। उसका जरा सी खस्थाल नहीं । यही 

तो ४<प क्या करता है। उसका लीवन गुस्जी की इन ठो भश्ुस 

पंक्तियों में गमित हैं| “अवबजा लीपन हाय, तुम्हारी यही कहानी । 

आँचिण में है दूध, और खो में पानी ॥!! 
दूसरी अर णी के चरित्रो में 'मालती' (संन्धासी) का स्थान है। 
उसमें ७वं विर्षकान्त में नो अन्तन्‍्ड चणता है, जो प्रेम व्याधात 
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होता है, नो प्रेम की प्रतिक्रिश। होती है, वह 
कर्तिपय अन्य ५७४... सानवोचित, सनोपेशानिक एवं यथातथ्य है । 
(इसो प्रकार किरणमयी और अ्वुर॑जीघर में भी 
झाग्मिक इन्द्र चलता रहता है| दोनों प्रेम करते हैं । दोनों प्रधाग करते 
हैं। दोनों घासनाओ से बच कर, अन्तविद्रोह को दुबा कर भी कलुपित 
नहीं हो पाते हैं अ्षपि एक-दूसरे से मिलने, बात-चीत फरने में उर्च्ई 
तृप्ति का अचुभव होता है |) 
चन्;्रकली भी आधुनिक शिक्षा भौर पारचात्य वातावरण में पली 
भारतीय कन्या है । चन्द्रक्ला में सावुकता की चरभ सीमा है और वह्द 
मानवजीवन में, नारी में जो विषसत्राएँ हैं उन्हें 
अन्‍्दकलछा+नारी- सक्लुत्षि्त रूप से व्यक्त करती है। उसका प्रेम प्रथम- 
स्वभावजन्य भाव- दर्शन का है । सनोजशंफकर उसे चाहता था | चढ़ 
कप का विन० सी उसे चादती रद्दी थी कितु वह उससे अपनी 
चिरक्ति प्रकट करने लगी । रजनीकान्त फी मधुर 
मुस्कराहट ने उस पर एक '० ही में अधिकार कर लिया | वह जानती 
थी रजनीकान्त विचाहित है | उसे एक छोटा छन्न भी है। कितु मान्नव- 
छदय भौर फिर ओ के सभप्ष 'ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं! । 
उसके साथ उसका पिषाह होना असभव-सा था दी किततु श्रेम के लिये 
फोई बन्धन नहीं होते, वह कोई परिस्थितिएँ नहीं देखता । चन्द्रकत्ा 
की भाशुक॑वा इस सीमा तक बढ़ जाती है कि वह सरणासस्न रजनी- 
कान्त के हाथ से अपने भरुतक पर सलिंदुर लगवा लेती है । अपने को 
विवाहित सम लेतो है | रोमाचक प्रेम भाषना-प्रधान ही होता है और 
सिंदूर की होली में अरुत अतौकिकता का भाधान्य है कितु पद यथार्थ 
चित्रण भोर क्षीपन से दूर हो थया है । इसमें मिश्रणी फी भाइुकता। 
कल्पना-सीमा का ब्यतिरेक कर गई है । यह उनकी अन्य रचनाओं से 
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विपरीत है । जहाँ 'सन्‍्यासी', राक्षस का मन्दिर, 'मुक्ति का रहस्य! में 
वे ग्रेमचन्द के सभान घटना-प्रधान रहे हैं और अपची पर्थवेक्तण शक्ति, 
भनोविकार, अन्पद्द नह, आत्मिक-संघर्ष आदि के चित्र०. का परिचय 
ठेले हैं। बर्दाँ इसमे विषय एवं भाव-प्रधान रचचा लेखक के रूप में आये 
हैं। उनकी भावुकवा की इसमें चरम-लीभा है। नाटकीय दृष्टि से इसी 
नाटक से उचका कणात्मकता का डतार प्रारम्भ होता है। इसी भ्रकार 
५पोरमा' के ७७०७ का सी हाल हैं | उसका चरित्र भी विधषा-लीषय 
से साथनस्य स्थापित नहीं करता | उसके फकिचार विधवा ञझ््षियों के 
समष्टि रप में नहीं माने जा सकते । 
अरगरी? (रा० का० मं०) और आनादेबो!। (मुक्ति का र६९५) के 
चित्र में एुकसा विकार, प्रोयः एक्खी चारिजिक फमजोरी, एकसा भाव 
परिष्तंन और प्राय: एकसा अन्च और शअझन्तिम 
अच्यरी, आणाईवी परिणाम पारा जाता है | दोनों का चित्रण कौस।र्चा- 
चस्था से ७७ होता है। एक पेश्वा-पुत्री थी, मुसल- 
मान थी, जिसका चरित्र धीरे-घारे संसर्ग से हिदुत्व4४ हो गया था और 
दूसरी एक शिक्षित नषुषती थी लिसमे पारचाप्य उंभ का अभ-परिश्य था । 
निखने अपने प्रेभी पर विनय प्राप्त करने के लिये, उससे विभाद्ष करने के 
जिये डखकी पल्नो को भरता डाला था | इसमें किष-प्रयोग, ढडखकी 'अभि- 
संधि उखका फपट, उसका अपने इंष् के आज्यर्थ डॉब्टर त्रिश्धुतचनाथ 
से संसर्ग और संथोग का लालच दिखा कर उष्टेश्4 सिद्धि करना भी 
पान्चाधत्य द्दी दे । अन्त में डसका भी हृदय-परिषर्तन हो जाता हट ओर 
चह भी घत्य के समण कुक जाती है । उसका, उसके अन्दर का देषता 
लाअत हो जाता है । 
इनके चरित्रों में मी जेखक ने भ छुकता का एवं कतिपय अखों में 
कल्पना का प्रयोग किया है| णट तो अपरय है कि साहित्य में करपना 


ल'ष्मीनारायण समश्र श्र 


आगे कर ३७७७9 कक कतक काथाडह डाक जहा आक्शाशलबननहऊक्धबनक ्रक्क्काका इक्> प्रकाश फ्छ्द्ाधाककक्राहाछइयलशक डे 


ओर यथार्थता फा अधिक संमिश्रण हो जाता है । उनकी सीमा निर्धा- 
रित करना करिच हो बाता है । इसीलिगरे इनके चित्रण में कल्पना और 
पात्रों के स्वभाव में जो भावुकता है व यथार्थवा के निकट है कितु 
अलाजित नहीं है, यन्न-तत्र प्रकट हो जाती है और चूंकि नाटक का क्षेत्र 
सीमित होठा है, सिश्नजी उसमें कम से कम समय में उलका अभिनय 
किया जा सके इसी उद्दे श्य से लिखते हैं इसलिये उचफा चरित्र-चित्रण 
अपूरा रह जाता है भौर उसमें ध्यापार की कमी और विचार प्रकट करने- 
वाली प्रणाली रेंग थादी है| प्रेषकों की दृष्टि से इस पर अपश्य ध्यान 
दिया ज्ञाना चाहिये ताकि उनकी रुचि अभिनय की ओर बनी रहे ओर 
प्रद७न, अभिवथ, विना मस्तिष्क पर जोर दिये ही वे अन्त तरफ 
देखपे जाचें । इसके लिये ब्थापारों का शाधिक्थ और विचार प्रकट करने 
की कमी अधिक लाभदायक है । 
थश्गरी फा राभज्ाल के घर में रहना असथत माुम पढ़ता है। 

उसकी शोर से राभलाल का श्रस्नांचवान रहना भी कुछ जैचता चही, किन्तु 
उसका यौवनो चित चित्रण उचित और स्वाभात्रिक है | उसके थौषनाथभन 
का प्रभाव निससे वदद अपनी 4८प्ति चाहे जिस अतिथि को सेंट दे देती 
हैँ रामलाल की इद्धावस्था ओर शराव-पान में अधिक ब्यस्त रहने के 
कारण है | उसका रघुनाथ अथवा मुनीश्वर की ओर आकर्षित दो 
जाना, वेश्या, संस्कार वश नह्दीं प्रस्युत यौवनागभन का ताजा है । 

बाद में जाकर उसमें जो महान्‌ पत्वितन हो नाता हैं वह स्वाभाविक 

और अन्त-भ्रज्ञन्ियों से प्रेरित तो है कितु डसमें थथोजित विकास का 

अभाव सी है । 

थह्दो बात आ्राशादेवी के चित्रण के समय हो जावी है। न उसा- 
शकर को चाहती रहती है । उबके प्रति प्रेम के कारण ही वद उनकी 
पस्चो की विधातिनी निप पान करानेवाली हो जाती है । इसी के कारण 
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चढ़ अपना कौमार्यत्व कुंपसिद्ध और छुरचरित्र डॉक्टर त्रिभुवन्ननाथ को 
सोप दूती है किन्तु शर्भानी से विधाह्द न कर उक्त डॉक्टर से ही विवाह 
कर चेती है । देखा जाय तो अश्गरी से आशाउत्री का चरित्र अ्रधिक 
स्पष्ट, मनोवैज्ञानिक, प्यपस्थित और वाद में शआार्य-संस्कृति भय हो 
उठ है। अरगरी में इतना पेष+्५ पाये जाने का कार७ उसका भ्रुसलिम 
होकर दिदू सस्क्ृति में ढलना है । दोनो के चरित्रा में यह भी समानता 
है कि अ्रश्यरो रधुनाथ को चाहती हुईं सुनीश्वर के सरक्षण में रहना 
पस॒दु कर लेती है ओक उसी प्रकार जिस प्रकार “४५५१ डॉक्टर के साथ । 
इसका ५क कारण माथू। पञ्ता है वह यह कि सवथ वेश्या होने के कारण 
इसप्ो सहालुभूति स्त॒र्थ वेश्या-सुधार करनेवालो सह्या से स्वामानिर, 
रूप से हो सकेती है । चह सब ओर से-ससार से-ठयछिप हो चुहो थो। 
अश्यरी का चरित्र समाज को कट मालूम होगा यद्यपि अब इस 
भ्रकार का वातावरण साफ होता जा रहा है रतु आशा दवो के अरित्र 
में सामाजिक दृष्टि से दोषों के होते हुए भी, विष-पान कराकर प्राण 
लेने के वावजूड$ सी स्विथोचित करु७। जाग्रत हो जाती है । उसझे 
चरित्र में खियोजिय फभजोरिएँ हैं पर डसका हृदुय-देवता सदा जात्रत 
रहा । एक बार पथ से गिर जाने का परिणाम डसे भ्रुगतना अचरय 
पढ़ा जिछु अन्त में उसको सदत्तियों की देवता की हीविजय डुए | 
लेलिता धनी शिक्षित भारी थी जो भावुकता चश१ रघुनाथ को 
कवि रघुनाथ को प्रेम करने लथी । रशुनाथ के उसके प्रेम न पहियानने 
थौर अश्थरी से दुच्चवद्दार के कार५ वह कुछ भ्ुलाई मी रही किनु अन्त 
में रछुनाथ के प्रति जो हमारी सहानुभूति उस्तके पिता की सपत्ति ऋ 
अपर हारा हो बाती है और इमारे हृदय में एक खटक पैदा हो जाती 
है उसके निवारण के लिए या डसकी दु खांवता को धुलांतता में परि- 
वर्तित करने के लिए धनी ललिता का चरित्र इसमें नोडा भया है । 


लचघमीनारायण मिश्र १३७ 


आय या ] 


पतिदूर की होली' में डिप्टी कलकेटर मुरारीलाल पर्व धनी, कलुपित 
छ&44 भौर दु्ट-प्रकृति जमींदार॒भगपनन्‍्तप्लिंदद का चरित्र विशेषरूप से 
दृ्ब्य थोर विचारणीय हैं । मिश्रजी को इनके चिनश्नण 
कतिपथ सफल में फहीं अधिक सफलता भिली है । ये चरित्र वास्तविक 
चिनण जीचच के अधिक नि+ट८ हैं। प्रेमचन्द के चरित्रों के समान 
बखे-सुने हैं । इसलिए इच चरित्रों के कारण ही मेरी दृष्टि 
में नकि चन्द्रकला के फारण क्योंकि उसका तो एक श्रत्यल्प भावु- 
कता थोर भावनाभथ4 चित्रय है यह नाटक सिश्रज्ी की कृतियों में 
एक अच्छी कृति माना जाना चाहिएु। 
डिप्टी कलक्टर आऋुरारीलाल का पतन सुन्दर कद्दा जा सकता है। 
उनकी जिस “दुत्ति का चित्राऊंण हुआ हैं, जिस फभनोरी का निदुर्शन 
हुआ है वे उनमें बीजाकुर रुप में पहिले से दी थे 
डिएुदी कल्+ंटर. भर उनका चित्रण कर उसझे पिछले जीवन से चर्त॑- 
मुरारीकार मान चरित्र का सासजस्य स्थापित कर चरित्र फी 
एक रसता का प्रदशन लेखक ने अच्छा किया है । 
चरित्र की कमममोरी, खाजची प्रवृत्ति ने ही उन्हं अपने घनिष्ठ सिन्र 
सनोनश्षकर के पिता को नदी में डुबाने के लि५ प्रेरिव किया। इचका 
4६ चरित्र आगे और भी दृढ़ हो गया यहाँ तक कि उनका विषेक भी बदुख 
थया | एक अपराध जो वे कर चुके थे उसका प्रायश्रित भी वे दूसरे अच्प 
पापों का ढेर लगा कर, रिश्वत लेकर, करना चाहते थे । 
डनका पिपषेक मर तो नहीं थया था किन्तु #तश्राथ अपश्य हो गया 
था । इसीलिए वह वार-बार जाग्रव द्वो उठता था थोर उनकी भछ्ुत्तिएँ 
झौर कमजोरिएं उसे बल्षपुवक दुबा दुबा पेती थी | मनोजशंकर के पिता 
की दत्था कर वे अब मनोज“ कर को प्रसन्न करना, संतुष्ट रखना चाहे 
थे | डचका एक रुपा्थ भी था | वे ठसे उनकी पुत्नी चनन्‍्कृषणा के योग्य 
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बर सभमपे थे, उससे चन्द्रकत्ा का विवाह फरना चाहते थे और उसे 
आई सी एस पऐखचा चाहते थे। वे एक शुभ अक्त्ति के भजुण्य थे । 

इथीलिए रजनीकान्त का सरण, विनम्र स्वभाव, उन्हें आाकणित 
तो कर सका किन्छु रिश्पत लेने से नहीं रोक सका । उसकी तथा उन्दं 
विजसित तो कर सकी, पिछुन्ध सी बचा सकी कित्पु परिणाम उसका 
यह निकला कि उचकी रिटिवत अब दुस हजार से चालीस इन्ार पर 
पहुंच गई । उसकी हत्या का उरसस्‍्कार उन्हें मिला पचास हजार रजत 
क्िक्तों के रूप में । 

उनकी आत्सा और विषेक के #पप्राय होने का एक अमाण यह भी 
है कि रिश्वत लेते सभथ उनका तक, कर्तव्य।कर्तप्य का विचार न कर 
यह सोचता है कि सभपन्तसिद्द एक धनी जमींदार है | पुलिस का मुँह 
चह् कम द्रव्य से ही बन्दु कर सकता है । उसकी रियाया उसका पिरोध 
करेगी नहीं | सुकद्भा चलेगा तो उसके पर्याप्त सबुत मिले नही और 
नह बच जायगा | उसका रुपया भी कम खच होगा । इचीलिए उसर्म 
जो रुपयों का जहर है वद्द में ही लेकर क्यो न उसे कमजोर बना दूँ । 
उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह जद्दर उन्हें कैसे पचेगा ? बह जहर उनकी 
थार्भा से ही, चन्द्रकजा के वेघन्थ स्वीकार करने से, ८ ही पड़ा । 

चन्द्रक्णा की स्पेच्छा से वैधव्य स्वीकृति एक भाषना और भाशुकपा 
प्रधान अनहोनी घटना अनश्+ हे किन्तु इसी प्रकार से किसी न किसी 
रूप में सु 'प को अपने जीवन में ही प्रायश्वित करना पछ्ती है, फर्स॑ 
भोगना पदता है । यह धर व सत्य है । किसी न क्सी प्रकार से पापी 


के हृदय पर आत्मा पर चोट पहुंचती है यद्यपि कभी कभी सलसार उसे 
पख सकता है और कसी नही । 


सगवंतसिह के टाइप क# जमीदारों की भारत में कमी नहीं है । 
निस प्रकार की घटना का वर्षन हमर सिद्र की दहोली में मिलता है 
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वैसी प्राय नित्य ही हुआ करती हैं | इसी प्रकार के 
भनवपसिंद. पर्ड्यन्न, इसी प्रकार की रिश्वतखोरी, इसी प्रकार के 
जाल ओर मुकदमे बाजी, पारस्परिक झगड़े प्रतिदिन 
फी बातें हैं। भगवतसिह के सदश घनी जमीदार यद्यपि अब कम हैं 
कितु उसके सदर फथुपित और दुष्ट हद जमींदारों की संख्या अनरथ 
काफी है | इसी अकार के वध भी प्रायः छुने जाते हैं । सवधियों में 
मन-धुटाव होना और स्थपत्वों के लिए विद्वप का यहाँ तक बढ़ 
जाना कि ५५ दूसरे के प्राशों को लेने के लिये उच्चत हो जाना 
क््ख्नि नहीं । 
ये ही बाप भगवंतसिह् में पाई जादी हैं। ज्यादतियों के द्वारा ही 
उसने तीन लाख की स्पत्ति अजित कर ली है। अपने भातृप॒त्र का 
वध कर उसके हिस्से को भी वह हटपना चाहता है। संपत्ति के लिये 
अपने प्रि4 संबंधी के प्रति नरा भी उसमें दुया नहीं | पैसे के बल पर 
ही उसने अपनी उद्ं <य-सिद्धि करली | 
विश्वकाँत उन तरुणों में पे है जिनमें आग में &ण्ने, लोधों को 
चबाने; उच्चतम प्याथ फरने की आककाँत्षाएँ रहती हैं । लिनर्मे अखह- 
योग आंदोलन ने जीवन, स्कत्ति, भर॑मिदने की 
अहस्तयोग आादोणन भाषना पैदा फी। उसी समय एशियाई संघ की 
की उपल- स्थापना के विचार ने यद्टों के वातापरण में एक 
विश्वकाप ४९एीथर नन्‍द्तीं सी लहर पैदा फर दी थी । उनको दिग्दुर्शन 
आर उसाणवार ६ पिश्वकात के चरित्र में सिलता है | उस सस्य पुक 
बाव भौर हुईं थी । श्री माखनलाल चतुर्वेदी, श्री बणे श- 
शंकर विध्यार्थी ऐसे संपादक थे जो तरूए। से उनकी तरुणाई का श्रेष्ठतम 
का उपहार चादइते थे । वे इमारे तरूणों को भारत के स्वात>श के शिये 
तैयार करना चाद्ष्ते थे । वे चाहते थे ये तरुण, चीन, जापान, अफानि- 
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स्‍्वान जावें और सारत की भानादी, एशिया के नव जागरण के लिये 
सतत अथत्वशील हों । इन महान कार्यों के लिये महाच त्थागों की भी 
अनिवाये आवश्यकता को वे भहरुंस करते थे। उल समय उक्त 
आादुश संपादक तथा इस प्रकार के थन्ध जीवन थओरोर जाम्मति के 
प्रतिरूष संपादकपण तरूुणों को प्यार करते थे कितु उनके चन्त्रि के 
प्रति, आचरय के प्रति कथेर दृष्टि रखना भी उनके झौर देश के लिये 
आवश्यक सममपे थे | इसलिये वे उचसे डनके तब्णोजित जो प्रेम, 
स्नेह थौच संबधी मनोषिकार थे उच पर विणय प्राप्त करवाना चाद्दते थे । 
कभी-कभी णव श्र छत्तम व्यागशील थशुचक भी स्वमावतः अपने पथ से 
जरी। खिसकता दिखाई देता तब इन क्ञोगों को हादिक दु.ख होता था 
यद्यपि ये भी कई प्रकार के मनोविकारों से अस्त थे किंतु ये चादपे थे 


कि जो गलतिएँ &भ कर चुके हैं चेती भजतिएँ भारत के तरुण भारत 
को आजादी के लिये न करें । 


विश्वकान्त में हमें इन्ही तरुूझों का और म्ुुरद्धीधर में ऐसे ही थाद्श 
सपादुकों का प्रतिनिधित्व मिलता है | कॉलेज का शुवक, लेख» विश्व- 
कांत संपादक मुरलीधर के द्वारा इन्हीं लाइचों पर 4७७० प्राप्त कर रहा 
है | उप्तमें स्वदेश के प्रति अटल अचुराग, उच्चतम स्याग की प्रबल 
आरकाँणा है। वह लेखक ओर कवि है छिर भी तरुण तो है ही । नह 
मालती को स्वभावत: चाइने लगता है किन्तु जब वितचा को यह पता 
चजती है तो वे बिगा कारए ही उससे नारान हो जाते हैं और विश्व- 
कान्त में इतना पाहल नहीं द्ोोता कि बह उसकी आज्ठा के विरूद्ध 
भाणती से प्रेम कर सके, नविधाह कर सके | ठीक उसी प्रकार जिल तरह 
मालसती अपने पिता से अपने मनोभाव व्यक्त करने में अपने को असमर्थ 
पाती है और पिता के आम्रद्ट पर विश्वकान्त से कमप्नी न वोलने का वचन 
दे देती है | यहीं से मालपी और विश्वकान्त का अतह ६ ४७ होता है । 
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मानती के पिता ग्रयत्न करते हैं कि विश्वकान्त थौर मालती सबंध सूत्नों 
में बेंध जायें किन्तु विश्वकांतव को पिता का ढर भोर मुरजीधरनी से 
प्रतिज्ञा-बद्ध (अविवाद्धित रइने की) होने का ख्याल इस रसूल में फंसने 
से रोकता है। इधर जब साजती के यहाँ वे मिलते हैं तब मालती का 
वह भाव थ्र्थात्‌ विश्वकाँंन से न बोलने का वचन दृढ़ नहीं रहता । चद्द 
विश्वकात से थआामह करती है कि वे विवाह सून में बंध जावें। विश्वकांत 
पिचलता हुआ माजूस पढ़ता है ऊितु नब सालती को उसकी प्रति का 
हाल मालूम होता है तो वह उसे अपने महवपद्‌ से इट्ने की सलाह 
नहीं देती । अपने उचता को चट्ठ महान्‌ उद्देश्यों में बाधक बनाना नहीं 
चाहती । उसके ह०4 में इसके लिए दु.ख होता है कितु वह उसे द्बाती 
है | विश्वकांत इस अंत हू से ऊब कर, घबढ़ा कर, इससे बचने के 
लिए देश से बाहर निकल जावा है। किए वहाँ भी मालती को नहीं 
भुला सकता और जब उसे मालती के विवाह दोने फा समाचार मिक्ञता 
है तो पक बार फिर उसमें उसके हृदूथ का वासना-जन्य तसू्णाई फा 
तकाजा जागम्रत द्वो नाता है । शायद्‌ चद अपने को भाजती से दूर रख 
फरे दुःख उध्ायना सह लेता कितु मालती को किसी अन्य से विधाद्वित 
देखना उसे असह्य हो उव्वा है| यह भाषना शभी-प्रेमिकाओं में साधा- 
रणतः और स्वभाषतः पाई जाती है। विश्वकांव एक बार फिर अपने 
ऊद्द श्यो से गिरना चाहता है किंतु भाजती उसे बचाती है। <माशकर 
से विवाह कर रेपथ अफभानिस्तान पहुँचती है | नब विवाह हो नाता है 
सब विश्वकान्त निराश हो जाता है, सथासी हो जाता है ! 


विश्वर्कात में तरुणाई के 3 दोनों प्रकार के आन्तरिक संथरपों का 
एवं एक देश-भक्त स्यागी आदर्श तरुण सें जो आकाज्षाएँ और स्वभाष- 
जन्यविकार रहते हैं उनका चित्रण भी सफलता से किया गया है | 
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४९लीघर में भी यद्दी और इसी प्रकार फा आन्तरिक संधर्ष क्रिण- 
मयी के संबंध में चलता है फिंठु डनका चरित्र चित्रण $छ अधूरा 
अवश्य है | धुषकोचित जो सघर्ष विश्वक्ञंत में चला है संपादकजी में 
भी चलता रहा है कितु अरब वे दृढ़ हो गये है, सयमित ही सकते हैं, वच 
सकते हैं । वे किरणमयी को चाहने थे कितु किर"७मयी का पित्राह् एक 
ढछ के साथ हो जाता है। उनका पृव॑ जीवन श्रष्पष्ट है। या तो वतमान 
बटनाएँ ही लेखक को उठाना चाहिए अथचा वह उन्हें डठाता है वो 
डन्‍्छ स्प८ अंकित करना चाहिए | 


किरण्मथी से शायद वे मिलच अथषा दन की लालपा से उसके 
पति के ही शहर में आ नाते है। सम्पादकी करते हैं। देश-भक्त हैं, त्यागी 
ओऔर कष्ट भोगी हैं | आदुर्शा और देश-सेवा के लिए अपने जीवन को 
भो तुच्छु समझे हैं क्तु उचके हृदय में भी एक सरस भाव, उनके 
मस्तिष्क में सी एक खुल स्टति है। उसे वे नहीं निकाल सकते इससे 
मिश्रनी यह एक सस्य चित्रित करना चाहते हैं कि सपादक एक व्यक्ति 
भी होता है | उत्के भी ह५५ शोर भावनाएँ, स्घृतिएंँ और मानसिक 
विफ्ार रद्ष्ते हैं । रह सकते है | वह उस पर विजय प्राप्त करना चाहता 


है । करता है । करता रहता है । कतिपय मनोविकारो के होते छुए भी 
डपके शण ओर त्याग अपहेणनीय नहीं हें । 


पँ उसादकर शर्मा भी असदयोग आन्दोलन के समय जिन देश 
की पिभूतियां ने महान्‌ त्याग किये थे उनमें से ण्क ह्ढे ! प्रलद्दयोग 
आन्दोलन के समय न केषल वकीलों व विद्यार्थियों ने ही फचहरी व 
स्कूल छोडे थे कितु अन्य सरकारो लोगो ने भी जिनमें आई सी एस. 
वाले ओर उक्त २मोजी सध्| डिपुटी कलक्टर के पद पर आासीन होने- 
वालों ने भी ।प उभाशंकर का चरित्र एक आदुश, त्थागशीज्ञ आदुर्शो 
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ओऔर सिद्धान्तों पर दृढ़ता से चलनेवाले देश-भक्त के रुप में है जो अपने 
ध्थाग का 5िढौरा नही पीटते, अपनी जभीदारी थ्ौर पद को त्याग देते 
हैं। स्याग आदर्श के समक्ष धन-सम्पत्ति, मोह-ममता, सुख-हुःख सबको 
एक भोर रख देते हैं। जिनका सिद्धान्त “लादा जीवन और 3चच विचार”? 
है। किसी प्रकार की बाधाएँ जिन्हे करंव्य मार्ग से विचलित नहीं 
करतीं । नारी-मोह जिन पर अपना आधिपत्यथ जमा नहीं पाता ॥ जो 
सथमभित थौर दृद चरित्रवाले हैं। अपने सिद्धान्तों और शादर्शों, जन-सेचा 
के लिए अपनी घुराई होने का भी ख्याल नही करते हैं । 


प॑ उसाशकर ने डिपुटी कलब्टरी ३९ के लिए छोढ़ दी, ज्मींदारी 
छोड़ दी | चेथ्रभन छुने जाने के लिए अद्चित तरीकों फी विलाजुलि 
हो नही दी कितु उसके प्रति और उनके लाभ के किए किन्होंने अपने 
फर्तव्य का पालन नहीं किया उन्‍हें भी उन्द्दोंने समुचित दुएुड दिया। जैसे 
टाउन स्कूल के हेडभास्टर जिन्होंने उचके चुनाव में अपना स्कूल 
सम्बन्धी कर्तव्य पालन नहीं किया था, पणिडतजी के द्वारा हटाये गये । 
संयम थौर घचरित्र-धढ््पा डनर्मे इस सीमा तक पहुंच. गईं थी कि आशा 
देवी जिससे वे भेभ करते थे, जिससे पिधषाह फरना चाहते थे डखका 
अंग स्पर्श भी कभी वासना या कुसाव से नहीं किया, उसके <न्दी घर 
में , एकांत में रहते हुए सी। उनमें देवत्त दे, मानचत्व है | जब वे 
त्रियुवननाथ का थ्राशा से अच्ुचित प्रेम का हाल खुचते हैं तथ एकौएक 
उनका पिस्तौल ल्लेकर चत्न दौढ़ना मिश्री के पुरुपत्व के प्रदर्शन के लिए, 
सज्ुण्थ में जो इस प्रकार की एक भापचना रहती है उसके चित्रण के लिए 
थकित किया गया है | किन्तु उसका विकास, या निद्‌<न उचित नहीं 
बन पड़ा हैं, अस्चामाविक हो ब्या है । मनोपेश्ानिक चो हट किन्तु उस्तफे 
असली भाव को जैसे चाहिए नेसे ७प में नही रख सके हैं । 


१४७७ हिन्दी चाटथ-चिंवन 


७ #8४फ क्लिक आााआाकक हो 


नपयुवक् रणचीकाँत ( धिदूर को होली ) और वालहऊु मनोहर 

(मुक्ति का रहस्4) का चरित्र बड़ा ही कर्णापएुण हो ५था है। पहिले 

की केवल एक मजक ही है । वही इतनो मामिक्क- 

भारमिक प्व करण। हष्यनस्पर्शी हैं जो मिश्रजी में कर्ण-रस् की डद्भाषना 

पूर्ण चिनण.. भी इतनी तीम्र हो सकती है इसकी ५०७ परिद्यायिका 

है । मनोहर की करुणा मातृ-पेदना तो जैसे 'मुक्ति 

के २६९५ में से चू चू पडती है। वालक मनोहर में कदीं-कदी बाल 

चित्रण आवश्यकता से अधिक जरूर हो गया है कितु कही वह अस्ना- 
भाविक नहीं हुआ है । 


रलनीकांत का मुरारीजाज से “अगर मे मर 4था तो इसके उत्तर- 
ढाथी हुजर होंगे” कहनाओर इस कथन को सत्य में परिणत होना फरुणा- 
५०७ और सामिक है | रजनीकांत की ४सकराहट, उसकी संबधिथों के 
प्रति खमपेदचा, सहायता, उसका अप्ने प्राण जाने का अविप भाष से 
भय सत्र सुन्दर चन पडा है। अ्रत में प्राणांत के सम4 श्रपने घावकों के 
नाम नहीं वतलाना उसके हृदय की विशालता सूचित करता है | इस 
तरुथ में न केवल शारीरिक सौंदर्य ही था कितु थ्रास्मिफ भी, जिसके 
कार७ ही, निसको भव्यता के कारण ही चंद्रकन्ना उपकी ओर प्रथम 
बर्जन में ही आ्राकपित हो गई थी । ५५ अुतकों श्रयता सवधियों के वध 
जर्मींदारियां में पाये जाया हुण्कर नहीं ह। 

इसी प्रकार का कस्णापु्ु चित्र सानृ-वियोगी मनोहर का है । इस 
बालक के रगनरग में मादु-वियोग की चेदुना न्‍4 ७ हो गई है । 3सा- 
शक्र का उसकी ओर कस ध्यान देना, जनोपयोगी कार्यों के जिये 
उसकी: उपेज्। करते रहना, उसके उचा का उसके प्रति हुराभाव 
डस बालक में टीस सी पैदा करते रहते है । इन्ही उपेक्षाओं के कार 
अपनी मा का ध्यान उससे कभी छूटवा नहीं। सातृ-वियोगी, कोमल- 


अपमीनासायथ मिश्र श्ष्५ 
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&८५ बालकों में प्रायः बडी समझ, घड़ी गंभीरता आ जाती है | मचोद्दर 
में भी इसी अकार की समझ श्ौर गंभीरता. छूट छूटकर भरी हुईं 
है। पिता का सच बोलने! और माता का ' किसी के साभने द्वाथ न 
जोउन' के प्ादुर्ग उसके छृदुध-पटब्व पर सदा के लिये अंकित हो गये 
हैं। वास्तव में सनोह्दर का चित्रण मिश्रजी के वाह्नचरित्र के सुफ्म 
अवज्योफन का द्योतक है। सनोदर और शाशादंपी के कथोपकथनों 
में साथों का प्रदर्शन बडे शी सुन्दर ढंग से हुआ है । 

मनोजशंक्र और रघुनाथ का चरित्र-चित्रण महत्पएुण नहीं । दोनों 
टस श्रेणी में आते हैं जो ऋमश, भुरारीलाल और झुनीश्वर सदा 
व्यक्तियों के ज्ञालच, कपट, पा्ंड भौर चालाकियों के शिकार होते हैं । 
रघुनाथ डन धनी पिताशों के (न्नों में से है जिनझे पिता सुनीरवर सध्श 
सुधारक धूत्त लोगों के पक्षों में जाकर अपने उनच्नों का भी ख्थात् नहीं 
करते । यहाँ तक छि एक पैसा भी अपने पुत्रों के लिये नहीं घछोड़ जाते ! 
प्रायः यह तो देखा गया है कि पिता किन्हीं कारणों वश पुत्र को कम 
संपत्ति देते हैं और अन्य धूर्त्तों के कारण कई धन्य कार्थों में ज्ञगा 
देते हैं कितु पुत्र॒फो, संपक्ति होते हुए भी, वचित फर॑ दें ऐसा नहीं 
पेला जाता | फिर रघुनाथ सध्श सदाचारी, शिक्षित, फषि या ज्ेखक 
फी शिवा डलके पिता के द्वारा जो काफी विद्वान, समकदार और उसका 
हित-चिपक था न हो सकी इसके लिये फोई पर्याप्त मनोवैज्ञानिक कारण नहीं 
दिखाई पता है । सानव-भनोविशान में हस प्रकार के चरित्रों फा मिश्रणी 
को अद्युभप फभ है और उन्होंने कस्पना से ही काम जिया है । रखुनाथ 
का चरित्र भी इन्हीं फारणों से ठीक नहीं बन पढ़ा | शायदु राप्स का 
भंदिरों में उचका ४६श्य केवल अश्गरी के विदश्रण एवं मद्दत्व प्रदर्शन से 
है। इस नाटक में रामलाल, अरगरी और मझुनीश्वर पर ही अधिक 
झकार। डाला गया है। वास्तव में रघुनाथ जैसे व्यक्ति का चरिन्र जिसके साथ 


पकड़ 
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धोखा किया गया, स्वेरव हर०[ क्या गया कुछ अविक स्पष्ट और 
सुप्रबंधित होना चाहिये था । 
काशीनाथ (मु० का० २०) भगवतर्सिह की ही श्री मे आते है । 
उसी के समान है जहाँ तक धन भौर जमीदारी का, मान।पान का 
सवध है । हॉ परिस्थितिएँ उबके लिये ऐसी पेंदा 
अनद्‌ ५५. नहीं हुईं कि वे किसी का बच करवा सके क्योकि 
उसाशकर तो काफी प्रभावशाली और प्रॉड व्यक्ति 
थे | उनसे भी णमीदारी उनकी भलमनसाहत से प्राप्त कर लेते है । 
+िएछु इनका चरित्र भी स्पष्ट नही है क्योकि उनके सनोभावा से यह 
ज्ञात नही होता कि उमाशंकर से इडन्‍्द्रोंने सारी सम्पत्ति की रजिस्टरी 
छपने नाम करवा ली | सदिच्छा से अथना अ्रसदिच्छा से | उनकी बातो 
से यह पता पडता है या पाठक की यद धारणा बनती है कि चे यह कार्य 
डसाशकर को और जमींदारी की भलाई से ही कर रहे है और धृत्तंता 
करने का उनका कोई इरादा नहीं है कितु सनोहर के प्रति उनका व्यत 
हार उनकी इस सब अच्छाई पर पानी फर पता है भौर उनके चित्र में 
अधूरापन ज्ञा देता है 
घनी वकील वेनीमाघव एक स्वार्थी-मित्र है जिसका संवध वेचल 
अपनी स्वार्थ-पू्ति के लिये ही है | इसी प्रसंग में इस बात पर भी प्रकाश 
पढता है कि एस शिक्षित व्यक्ति सी स्वार्था की दृष्टि से या कारण से 
कितने नीचे गिर सकते हैं । अपने विद्दान्‌ भसित्र को भी मत न देकर 
एक अशिक्षित घनी सेठ को अकार०७ अपना मत दे उसे है । 
मुनीश्वर सदश घूते, आश्रम-पथी, चारि>4 से गिरे हुए व्यक्तियों 
की सख्या इधर कतिपथ॒ वर्षा में काझो बढ़ गई है। इच लोगों में 
चारिज््य-नल तो रहता नहीं ! हॉ, सृक्ष्म रुप में स्वार्थों के साथ-साथ 
दिन्दू समाज और अवज्ञा ख्ियो के प्रति कुछ घहानुभूति अवर्थ रहती 
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है। प्रारभ में उनकी यह सहानुभति प्राय” सच्ची रहती है फत्तु बाद 
में उसका दुस्पयोग बढ जाता हैं। वे इसके नाम पर श्राश्नसादि 
खोलकर अपने स्वाथी , कभी-कभी वासनाथों की तृप्ति की पति भी किया 
करते हैं। इन आश्रम-पथियों में मुनीश्वर के समान ही अधिकाश 
व्यक्ति विवाहित भी होते हैं | देश-भसक्त और समाज सुधारक, हिंदू हितों 
था पज्षपाती होना तो उनके लिये ग्रावश्यक ही होता है। इनमें एक 
प्रकार की चीरता और प्रा होम देने की थ्राकॉत्ा भी रहती है | कितु 
इनका <पथोग जहाँ भौर जेसा द्ोना चाहिये वहाँ, वैसा नहीं होता। 
विवाहित होने के कारण, कभी-कसी सतानवान होने के कारण प्राय' 
जनता द्वारा ये विश्वास पात्र समर लिये काते हैं थौर साघारण लोग 
ही नहीं बढ़े-बढे धनवान, विद्वान, शिक्षित बिन्‍्हें उनके कार्यो को पंखमे 
की, दुनिया वो 4खने की फुरसत नहीं मिलती उनके उच्च श्रादर्शो, 
बढी-चढ़ी रिपोटों भौर अधिवेशनों के दिखावों के चक्कर में आा जाते 
हैं। भीत्तरी परिस्थितियों की तद्ठ तक नहीं पहुंचते । जहाँ ऐसे जोगो 
का सहयोग, सहायता इनहं प्राप्त हुई कि फिर इनके पो-बारह हैं। 
अ४भीश्वर ऐसे ह्वी आश्रम-पथी चालाको में से है। यच्पि उसमें कुछ 
सदभावना भी होगी कितु उप्तले अविक वासना और स्वार्थ था। 


राभलाल ओर टॉ० विश्वनाथ के चरित्रों में जो वात मिश्रजी ध्यक्त 
करना चाहते है उसे वे सफलता से कर सके हैं यद्यपि पामानिक 
आचरण भौर विचारों की दृष्टि से इन्हें लोग अच्छा 

अनद फिंठु लफर नहीं कहंगे । ऐसे पात्रो की सृष्टि शरदुचं& के “चरित्र 
जिनण वाले पात हीन! में और जेनेनद्र के त्याग पत्र? में भी हुई है । 
इंच पात्रों के द्वारा लेखक भु॒प्य के अंदर सदसद 

प्रचृत्तियों, विवेक संवधी आदुनिक भावचा का चित्रण करना चाहता है। 


श्ष््प द्विन्दी नाव्प-चित्न 


राभणाल एक ४७ प्रसिद्ध धनी वैरित्टर है जिसकी मासिक आय 
दस हजार है । वह शराबी भो है। हसका चरित्र छ७-छ७ प्रेम- 
चन्द्‌ के 'राय साहब! (गोटान) के समान हो भया है | राध्षजाल ने एक 
थुवती पेश्था रखली है । उसे वे छुटपन में ही ले थ्राथे थे। भव वे स्पष्ट 
«प से अपने घर में ही रखे हुए हैं । दो पप बाद उस बालिका वेश्या में 
थौषबब के अंकुर जाअ॒त द्ोने लगते है । उसकी तृप्ति 5चसे चढदीं हो पाती 
है । वे अपने को चरित्रवान नहीं ससकपे पलक एक गिरा हुथ्रा पतित 
सममपे हैं | उनका एक चंपरधुतक उन (रछुनाथ) है जो कवि हैं, पढ़ा- 
लिखा है । टनका वासनाग्रस्त-चित्त अ्रत्र भी चचल है । 
वे उछ पेश्या को देखते रहना चाइपे हैं। इसमें ३-४ मानसिक थन< 
आता है। इन्द्धियों फी तृप्ति का अचुभव होता हैं। वे ठसे 3खते हुए 
शराब पीचा पल्र८ करते हैं | या तो पाश्चास्य वातावर० ने उन्हें ऐपा 
बना दिया है अथवा छिसी मानसिक्त भ्राधघात के द्वारा उनके घरित्र में 
#राबी और वेश्यापन घुस भाया है, यइ सप८ ज्ञात नहीं होता । यह्द 
उनकी चारित्रिक द्वीनता है किन्तु उसमें एक देषत्व भी हैं । कुछ सर्द- 
+ृत्तिएँ भी उसमें सजग हैं । बच्यपि राक्ष॒प्त-प्रद्धक्तियों का इस समय 3नमें 
प्रानरथ ओर प्राधान्य हैं, कितु पहिली सद्क्कत्ति तो उनकी यही है कि दे 
जानते हैं कि वे केसे हैं, थथपि उस ओर से झुँद मोढ़ने में अपने को 
सर्वध्य असमर्थ पाते हैं | वे यह भो चाहते हैं कि उनके दुराचरण का 
भाव उचकी संतान पर न पढ़े चाहे वे किपने द्वी मिर बाचें, इसलिए 
जब अश्गरी 2पती हु४, उसमें आचरण संभालने की उभरता कम हुई 
तो वे अपने छन्न रछुनाथ को अपने से अलग रखने का विचार करपे 
लगे । डसे अश्गरी से अचुचित संबध ओर चर्तोंवच के बहाने अलग कर 
दिया । यहाँ तक तो उनके चरित्र में कोई विरूपता नहीं जाती फिछ 
उनका उक्त प्रोषधारोप७ कर रघुनाथ को बाहर निकालना अजुजिठ 
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मालूम होता है | उनका यद्द तरीका गलत माजूम दोता है । उसकी 
भलाई चाहते हुए भी जानते-बुकूपे हुए भी छथक फरने का यह तरीका 
उनका न्याय-संगठ नहीं । अत्यधिक कराब ने उनके दिमाग पर बुरा 
अरर किया द्ोगा कितु रधुनाथ के वि&छ झुनीश्वर के से में आकर 
असुमवी, समरूदार बैरिस्टर का थाश्रम के लिए समस्त संपत्ति दे डालना 
अशुधित और अ्रस्वाभाविक द्वो 3० है | इस संबंध में डचकी दिमागी 
खराबी भी नहीं मालूम पढ़ती जब हम यहद्द विचार करते हैं कि संपत्ति 
फ्री द्वी चुरा समसूने की उनमें बुद्धि थी, उचमें इतनी आत्मश्रढ्धा थी कि 
वे चाकू अपने द्वाथ में भोंकलें | स्वथ संपत्ति का उपभोग करें किन्छ 
संतान के लिए %छ न छोड़ें या और फोई इन्तजाम न कर भाग्य भरोते 
थोष दे, इसमें भिश्रज्ञी के खुपभाषलोकन की कभी चजर थआाती है । 
हमें उनका चरित्र सरसद वृक्षियों के एकोकरण से अच्छा सालुूभ पडता 
है क्थोंकि मह॒ष्य में ये दोनों बुत्तिएँ पाई जाती हैं । फभ्मी पुक सबल 
होती है रूमी दूसरी और इन्द्दी का यथोचित चित्रण रामलाल के चरित्र 
में हुआ है | कंपल अन्त में अन्यपान्रों के 6 जो उनके चरित्र पर 
भकाश पढता है वह ठीक अक्ति नहीं हुआ । रामलाल का चरित्र, 
व्यक्तित्व तो मिश्रजी के दिभाग में था कितु श्राश्चम को दान देनेवाली 
जटना सें उनको फरपना का अथोग ही होता हुआ मालूभ पढ़ता है । 


डॉ० जिभुवननाथ भो श्राघु निक पाश्चारय सम्बता में रंगा हुआ भारतीय 
दृष्टि से चरित्र दीन व्यक्ति था जिसकी चरिचत्र-हीनता के लिए प्रत्िद्धि थी । 
चरित्र-द्दीनता के साथ ढथको ६ढता, ठसका खरापन, सदिच्छा भी उचित 
«५ से अकित दो सकी है। इस डॉक्टर का चित्रण यथोवित हुश्रा है । 
झाश।द्‌वी को ध्यभिचार की दृष्टि से उमाशंकर की पत्नी के मारने के किए 
उसका अलिप्त भाव से जहर देचा, फिर उससे ब्रिना किसी अच्छे बुरे, 
सहन स्वभाव से अनुचित सम्बन्ध की आशा करना, 'भाण। के जदर खाए 
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लेने पर 3) बचाना, इस सबंध में इसकी और बेनीमाधव की वात-चीत 
निडरता से होना, उसकी प्रशंसा फरवा ही लेते हैं । चरित्र-हीन होते 
हुए भी, डसाशंकर की गेमिका आशाउंची से अनुचित सम्बन्ध 
की आशा रखते हुए भी उसका उसके मित्र उसाशकर की 
भलाई चाहता ओर सत के संबंध में वेनीसाघव फो सच्ची 
खरी-खोटी छुवाना भो एक सीमा तक प्रशंसनीय है। ऐसा चरित्र 
मिश्रजी ने देखा है । उसकी तह तक पहुंचकर उसे <्योला है। इमी से 
यह उनके सफल-पात्रो में से है । 
'राजयोथा में सिश्नजी सफल नहीं हुए | केवल चम्पा का चित्र७ ही 
ऐसा है जिस्म वे आज के युग को भारतीय नारी समस्या पर एक कट 
न्‍्चम५, एक तीच्रता, मार्मिक्वा के साथ एक भकाश। 
मिश्रजी की अनफछ डाल पाये हैं। उनका उच्दश्य भी इस नाटक में 
वन - राजयोग, केच्ल चम्पा का चरित्र-चित्र७ फरना ही साथूम 
'आाधीद।नों पडता है अच्यपि नाटक के नाम एवं वस्तु को प्रस्तुत 
करने के ढंग से नरेन्द्र का चित्रण करना उन्हें 
असीए है | इसमें न केनल लम्बे सचाद हैं ऊितु अस्वाभाविकता भी चहु- 
लाश में आ गई है | साघो की तह तक पहुंचने की शक्ति का परिचय जो 
अन्य नाटको में लेखक ने दिया है उसका बहुत कस भाग यहाँ दिखाई 
देता है । समत्या अथना सानव जीवन की एक निएपसता का चिन्नस्प 
इसमें मित्नता है | प्राय देखा जाता है कि भारत में सचुप्थ का पेबा- 
हिक संघ बड़े ही विचित्र सिद्धान्तो पर अवलंबित हो सथा है। प्रेम- 
विवाहों के लिये अब कोई स्थान नहीं रह गया है । परिणाम यह हुआ 
है कि पेषाहिक विषमता अत्यधिक थढ़ गई है। शिक्षिय का स्वंध 
अशिजतिंत्त वालिका से, शिक्षित कन्‍या का पाणि-भदण अशिफ्तित अथवा 
८ "शिकिन व्यक्ति से अथवा घनपाच या जमींदार से हो ज्ञाता है। 
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गौरांग को स्थासपति अथवा पत्नी मिलती है और श्याम को ठीक इससे 
विपरीत । इसी प्रकार भ(ुण, कम, स्वभावादि में भी विभिन्‍नता प्राप्त 
होठी है भ्ौर विपमता की सृष्टि होती है। हभारे यहाँ की गुण मिलाने - 
चाली ज्योतिप-प्रथा अब प्राय' लोप होती जा रही है। ४०७, कर्म, 
स्वभाव की विभिन्नता के कारण ने, पुर५ष का नारी पर 
एकाधिकार रखने की भावना एवं उसे तुच्छ और सठेहारुपढ 
समझने के भाव ने नारी पर काफी अन्याय किया है शोर अब तक 
किया जा रहा है | अब बड़ी अ्रवस्था में तो विवाह होता है $िछ वह 
चर-वधू के अश्ञकूल नहीं | अब ससय था गया है कि उनकी सम्मति भी 
किन्ही अशा में मान्य समझी जावे और उनके स्वतत्र विचार सुने जायें। 
उनकी उसंगो, दृष्टिकोशों का प्रभाव अनुभव प्राप्त भाषा-पिताश्रों के 
अनुभव का लाभ उठा कर ही थागे ५७ । दास्पत्ब-जीवन सुखी हो । 
'राजयोग! में इसी एक पहलू पर प्रकाश डाला गया हैं । चम्पा एक 
सुशिक्षित ग्रेजुएट लड़की है । सहशिक्षा के कारण कॉलेज में उलका परि- 
चय और ग्रेम दीवान रघुवशसिद्द के इन नरेन्द्र से हो जाता है। किन्तु 
धनी जर्भादार राजा श्र सूदन पैसे और प्रभाव के बल पर एक पली के 
होते 6५ भी चग्पा से विवाह फर लेते हैं । परिणाम »5७8। नहीं होता । 
टनमें कभी प्रेम नही होता | वे कभी ख्ुखी नहीं होते और न हो सकते 
थे। इधर इसी कारण नरेन्द्र को भी वैराग्य हो जाता हैं। वह घर-बार 
छोड़ कर योगी वन जाता है। कुछ सिद्धिएं भेस्मेरिजम-विद्या प्राप्त 
कर लेता है । इधर नरेन्द्र भौर चम्पा के ओ४-सबंब के कारयथ शत्न्‌ सूर्दन 
प्रसन्न नददी थे, इसीलिये वे उसके पिता को वृद्धावस्था का वहाना 
हों ढ़ कर दीवान-पक से प्रथक करना चाहते है । इसी समय नरेन्द्र कति- 
पथ सिद्धिएँ प्राप्त कर लौटता है| अपना 'चभत्कार #ज्‌ सुदव को दिला- 
पर उन्हें आकर्षित करता है और अन्त में चम्पा और शत्र्‌ शुद्न का 
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लभमभ्यौचा करपा देता है। सममोता इस आधार पर होता है कि पद 
एक भारतीय नारी हे । हिंदू-लॉ से ढ्चका विषाह हुश्ला हे | चह हुट तो 
सकता नहीं । २ [पुन के सिवाय ठसके लिये अन्य आश्रथ भारतीय 
पाता१२० में डचित नहीं हो सकता लिवाय आस्म-घात के। शरत्र्‌ सुपन 
स्थभियारी-फन्या होने के कारण 3से त्यागना चाइपे हैं। उसमें जो 
नारीत्व है उसकी अपहेझचा फरचा चाद्ते हैं। नरेन्द्र उन्‍हें इस अम से 
ह चारी के प्रति स्मृति रखने के द्विये उन्‍्दं समभकाता है और यह 
भी सभभाता है कि उसझे अति डचमें ३७प-जन्य ईप्योंहैउलफा अन्त 
कर पना चाहिये । दोनों चूंकि सांचारिक प्राणी हैं एक समनोता को 
पहिले उनके &५५ और भावों के विरुद था फर लेते हैं योर भविष्थ- 
णगीषन संचासन करने के लिये पेयार हो बाते हैं | 

चाटक की इस कया-चस्तु के साथ गजरान के जीचच फी एक बना 
सी संचोजित है जो अन्त में ४+५। और शजसुदन के संघर्ष और भान- 
सिक घच्छ के पर सीसा पर पहुंचा देती ह्दै | चभ्पा गणराज के उसको 
माया से अशुतित सबंध से पैदा हुई लड़की है | इसीजिये जो उमुर्ुपुच 
उश्चका पति 5स पहित्ते “धर करते रहे ओर 36 प्य।र की आाफांपा 
फरपे रहे पह्दी अब इस घटना फो नरेन्द्र द्वारा गजराण पर योबक्रिया से 
प्रकट फरवाने पर छन्‍ध हो उन्पे हैं, कितु इस विषय में सी नरेन्द्र एुक 
प्रकार से चरपा को निदप कह फर सभम्गेता करवा देता है । 

चरेन्द्र की योचक्‍्रिता गेस्परंनम ही-सी अपीत होती हैं। इससे 
स्वाभाविकता की रघ्य तो हुई है इसमे संदेह नहीं किंतु लोक-लीवन पर 
चद्द कुछ पिशोष प्रभाव वहीं दाजती | इससे पातम्नों के चरिक-चित्रण पर 
फोई झसर नहीं पढ़ता यद्यपि इस पर दुष्घप अधिक दिया यया है और 
नामकरण भी इसी के आधार पर किया गया हैे। नरेन्द्र के शरित्र- 
जित्र५ पर भी इससे कोई अभाव नहीं पता । 
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पणरान का अज्भताप अस्पाभाविक और असफल हे। भनोवैज्ञानिक 
नहीं । इसमें संदेह नहीं इस प्रकार का अज्धताप-पश्चाताप मानप- 
मस्तिप्क में जाअप रहता है | उसे अपने किय्रे पर खेद होता हैं। उसका 
हब्य किये हुए पाप के फारण फचोटता रहता है । उसकी आशध्मा जोकि 
निशण और हलकी र8ती ऐ, पाप फा जरा भी भार सभाजचा नहीं 
चाहती; उसे फेंकना, बाइर निकालना चाहती हैे। इमेशा उसके 
मस्विष्क में, मानविक प्रवुत्तियों और उनके दवाने फी चेष्टा में ६+६ चला 
करते हैं और जब तक आप्मा छुनः एजकी, निषकलंफ नहीं हो जाती चछ 
पश्चाताप, पाप का भार उसे दवाया ही करता है, दुःखी बनाये रखता 
है। फिछ्ु यहाँ गनराज का अचुत्ताप एक प्रकार फी पहेली छुम्मेभक-ला 
है। बढ़े ही भोडे रूए में उसका प्रदुशन हुआ है | जिस प्रदश/च के जिये 
उन्होंने राजयोग फी रचना की उसे सी जिफ़एण बचानेवाजा है। यह 
प्रकट करदा है कि श्रभी लेखक का हस सनोपेशानिक प्रक्रिया पर अधि- 
फार नहीं, गति नहीं | केवज इसमें एफ बात तथ्य५७ है । पह है 'चपा 
के रूप में नारी की पिषशता भौर मुक न्यथा फा चित्रण । 

नारी क्या है ? पुरुष के हाथ की फठुत॒जी । उसकी निल्ासभाषना 
छा उपकरण । वह मु नारी सदा हृदय में जाग और झुल में सुसकान 
लि५ फिरती है । धुरुप को चश में फरना चाहती, उसफा रस प्राप्त करना 
ाइपी, फिर भी उसके द्वारा तिरस्क्ृत, उससे अपरिधित । इसमें इसी 
भावना का सफजासफल चित्रण है| 

'दाधीराता मिश्रजी फी दूसरी अलफण रचना है. जिसमे जे अपने 
उद्देश्यों से गिरे हुए ज्ञाव होते हैं । होना तो यद्ट चाहिए कि लेखक फी 
फल्षा उत्तरोत्तर विकसित होती जावे किए हछि के स्थान पर इसमें 
गंसीरता और दाश निकता एक कि के समान नढ़ गई है लिधसे कथोप- 
कथन में कवित्त और कविष्वोचित गांभीय तो है किन्तु दावकीयता 
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का द्वास हुआ है । नाटकीय रचनाओं में एक का भी एफ प्रमुख स्थान 
दोजा है | इसीलिए अमिवय ऐसा होना चाहिए कि उसमें क्रिया कज्ाप 
भी हो, हाव-भाद भी हों घटनाएँ भी हों, केवल कोरा कथोपकथन ही 
न हो और वह भी लंबा, अरुचिकर शोर विरक्ति पैदा करनेवाता । 
'आघीरात' में बहुत $७ ऐथी ही बातें हैं । 
इस पर विचार करते समय हमें यह भी ध्यान रखबा होगा कि 
कत्ता फोटोग्राफी नहीं है नो सब ४०७ दोप सद्दित भक्ित कर देती है । 
कणा का कास तो जीचन में अर५४ फो स्पष्ट, अलकशित को द्श्य, परोक्ष 
को अत्यप्ष, आंतरिक फो वाह्य, मानसिक भौर द्वारदिक शो व्यक्त रूर 
सुचितित, सुब्धवस्थित और सुपरिपक्त रूप में रखना है। केवल जैसा 
का तैधा उगलना नहीं | साथ ही यह तो ध्यान रखना ही होगा कि 
लेखक डपदेशक न दो | जबरदस्ती अपने जैसे भी विचार हों उन्हें पतटक 
या ओज्क पर न लादे ! इस रचना में ऐते ही विचारों को प्रेशक पर 
लादने की चेष्टा की गई है ओर यदि इसका शभ्रभिनय हो तो लवबे, 
कपित्व-पूर्ण विचार-घारा झुफ फथोपकथन अरठचिकर अतीव होंगे-। 
लेखक प्रेतात्माओं में विश्वास रख सकता है। उसके पि्वास और 
घारणाओ का प्रभाव उसकी रचनाओं में भी आ सकता है, कितु वह 
परोक्त ही श्रेयस्फर है । उन्हें वह ओ्रेषकों पर लादे नहीं । समस्याएँ हों 
तो समस्थाओं के प्रदर्शन के सार्ग भी एक तटस्थ ध्यक्ति, लेखक या 
कलाफार की ओर से था सकते हैं कितु पुस्तको की कुंजियों के समान 
हर एक वस्तु दल को हुई को रचचाओ में स्थान देवा स्थायित्व की कभी 
पैदा करना है । चरित्र-चित्र७ इसमें अधूरा है। होना चादिये पूरा। 
अक्षक के विचार करने के लिये वस्तु रखी जा सकती है कितु उसके विचार 
करने के णिये निश्चित आधार भी होना चाहिये। इनके श्रभाषों में 
चरित्र-जिश्रण अधूरा रहता है और यदहदो उनकी इस इति में हुआ दे । 


लक्षमीनारायण मित्र श्ण्ष 


इस में भी 'राजयोग” के समान जीवन, संपु७ लोवन की अभिव्थक्ति 
नदीं है। यह पात्रों की कमी के कारण हुआ है। पान्नों की कमी तो एक गुण 
है। किछु इससे घटनाओं और चित्रण में अधूरापन नहीं आना चादिये। 
चद्दी एक विशिष्ट सभुदाय के पाज्नों का चित्रण है, पही समस्या है जो 
भारत के शिक्षित सभुदाय में सोची जापी है| दस पच्चीस वर्षा में ही 
आनेवाली है | किंतु हमें ध्यान रखना चाहिये कि उसके श्रति प्रतिक्रिया 
सी होने लगी है, जो कि स्वाभाविक है । यह एक प्रसन्नता की बात है 
कि 'श्राघोरात' में उस प्रतिक्रिया का भी दिरदशन है । 


मिश्रजी ने नो कथावस्तुएं खुनीं हैं उनका आधार पा<चाप्य है 
यथ्पि उन्होंने उन्हें भारतोय्र रग देने की थे की है | यह में इसलिये 
कटद्दता हूँ कि जो बात व्यापक रूप से और कई अंथों में तो अरप 
«प५ में भी अभी भारतीय समाज में, वातापरण में नहीं आई हैं उन्हें 
भारतीय आवरण पहिनाकर लेखऊ ने हमारे साभने रखा है। उसमे 
पाश्चास्य साहिस्य फा और उसके द्वारा जीवन का जो अध्ययन किया है 
उसे भारतीय घनाकर हमारे सामने रखा है। हसमें सपेद नहीं 
पश्चिस के सप्तग से ये समस्याएँ भी हमारे जीवन को विलोड़ित करेंगी 
कितु उनकी भरभुभुति लेखक फो होना चाहिये। केषलण उस प्रभाव का 
भारतीय करण नहीं। मिश्रजो की रचनाओो में थहो मिलता है। यह्द 
दोप है। इसमें ७०६ नहीं भाषा और भावों को ज्यक्त करने की दृष्टि 
से इस रचना में फाफी परिसार्जन, ध्यवस्था दिखाई देती है, किन्तु 
अर्पष्टता, गभीरता भी है । 


एक स्थल पर प्रकाशच५६; मायावती एवं राधवचरण वोल़ रहे हैं । 
उनके साथ ही राघवचरण चवृत्त से निस्॑र्भ उसके सित्र की भेतात्मा 
निवास करती है उससे बोल रहद्दा है। यद्ट ६८५ सिनेमा के उपथुक्त थो 
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हो सकता है और किसी फिल्म में भने देखा हैं कितु मंच पर दिखाना 
अस्वाभाविक और अरुचिफर होगा । 

इसी अष्णर जो नाटकीय संफेप लेखक ने व्ये हैं वे सी सिनेमा के 
झधिक उपधुफ हैं । सेठ गोविददास जी में सी यही बात हैं । दिदी के 
में नाटक कोखक लिखते तो सिभेमा की आवश्यकताओं को व्यान में 
रख कर हैं किन्छु उन्‍हें जलता चारक समझ फर पढे और उनके अभिनय 
भी किये ज्ञा स&-जिनकी संभावना आन कम ही दिखाई डेती है 
इस वात को नहीं भूलते । दिखने सिनेमाश्रों के लिये हैं श्रौर नाटक 
लेखकों में अपना नाम सुरक्षित रखना चाहते हैं। सिनेमा-नाटक भोर॑ 
नाटकों में भाई-भ।ई का ला संबंध है । €वकी क्लाएँ भमिनियों के 
सबंध से सयोनित हैं किछ वे दोनों एक नहीं हैं। उनकी प्रथक- 
धथक सत्ता और चेन हैं । 


भारतोद4 और राष्ट्रीय घुग के पश्चात्‌, साहिस्य के चेत्र में, +चद्ध 
के बाद आज के युग को यदि में 'नारी७गण! के नाम से छुकारू तो कुछ 
अश्ुुचिंत हीं होगा, क्योंकि हभारे विचारको, छेखकों और फप्ताकारों 
में नारी के प्रति एक अछुर भरात्रा में न्‍्वापक >५ से फोमस-भाषया घ्रा 
आई है । इलमें अधिकतर तो राष्ट्रीय आंदोलन में जियों के असदइव्व के 
फारण, डनष्छ सच्चे धीर बिभेस्त स्ल्प को समभभते के प्एर्रिु है । फुँछ 
अन्तो में विज्लासिता एवं पाश्चात्य भारी प्रांशोलन को भी इसका श्रेय 
है । नारी की विवता और व्यथा का चित्न७ युग के झअजुरूप इस 
नाटक “लेखक ने मी बड़ी द्वी तीनता से क्या है । न केचल 'सन्यासी' 
'राक्षस का संदिर', 'झुक्तिका रहस्थ', (सिंदूर की होली! राजयोथ में 
वही मिलता है फिछ 'आधीर।त” में मीनारी की न्यथाएं और विषशतताओं 
का दी चित्रण है | ४७प पात्र तो केवल नहाँ-जहाँ नारी जित्रण के जिये 
पत्तियों की जरूरत दे पहाँ-व्दाँ अपना रूए कट करते हैं। नारी ४८ है । 
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पुरुष-पात्र उसकी घुरी के चारों ओर उसी कह के भद्दत्व, साधना, ब्वफ्तो- 
करण को प्रकट करने के णिये घूमते रहते हैं । 


“आधीरात' में मायावती के लिये ही प्रका/चंद्र, राभपचरंण ओर 
राघाचरण की सर्ि हुई है।मायाचती के अतिरिक्त इनका स्वतंत्र न कोई 
मद्दत्व है, न ठप्योगिता । 


माया एक शिक्षित, विद्ञायत में पढ़ी लिखी मह्िक्वा है | उससे दो 
ज्यक्ति-बैरिस्टर भेम करने रूगते हैं। बहुधा स्त्रियों के धंबध में थद्दी तो 
ऐता है । सिर भी एक साथ दो एुरुषों को प्रेम कर सकती हैं । किए यद्द 
आावना %+ ही देखने में आई है क्योंकि नारी अव्यफ बहुत रहती दे ! 
पाश्चात्व सथ्थता में रंगे हुए उन दोनो प्रेमियों में से एक दूखरे को 
पिसपौल का नि>तना बनाता है। पद्चिले को काले पानी का द७ होता 
है कितु सभ्नाब अ्भिषेकोष्सप के ध्मय छुंडकर पाँच वर्षो के बाद जौदपा 
है । उचर दूखरा सर कर भेप होता है । माया जो नारी है वह निषंक 
ओर निराधार है। उसे आश्रथ भौर संरक्षण की भरूरत है, क्योंकि 
चाहे वह कितनी भी आसत्मक्षीपी दथों न हो, उसमें 'नारीस्ज' तो रहतए 
दी है । निमंजता तो रहतपी दी है । वह प्रकाश को अपना साथी 
बना लेती है | बह शिकित नारी वासना के लिये नहीं, सेवा के खिये | 
मकाशनचद्र उसे मदण कर लेठा है क्योंकि घद ऐसी द्वी नारी शिडित 
खी-पाइदा था जो-उप्तके साथ घूम फिर सके। चह कवि था, उसकी 
कण्पना के सभान वह नारी को चाहता था। साया में ये सब गुण थे; 
इलकिये विवाहित दोते हुए स्री वह अपनी अपढ़ भैवार खी को छोडकर 
माया के प्रेन-पाश में बेंघ जाना अपने किये अद्वितकर नहीं समर्ततता | 
चद्ठ अखपारी फीपि चाहता था भाषा के द्वारा उसे पद प्राप्त है जारी 
है! वह भूला हुआ है । 


श्ष्प हिन्दी नाव्य-चितन 


राघवचरण एक तीसरा व्यक्ति है जो माया के प्रति आकर्षित हो 
लाता है, अका4चहऋ का मित्र वचन जाता है। चद ससारी शौर सामा- 
जिक प्राथी है। वह चाहता हैं प्रकाशचद्र साया की ओर से विरक्त हो 
जाय और यह नारी-निधि उसके संयोग की वस्तु बन ज्ञाय । यह छिप। 
रुत्तम मित्रता को ओरोट में प्रकाश को पिरक्त करने की चेष्टा में दार्श- 
निकपा ओर सांध्षारिकता के उपदेश देकर संलभ्न होता है । 

इप्ली समय राधाचरण फाले पानी से था जाता हैँ । उसने माया 
से विवाह किया था गाज भी वह उसके मकान में उस्रकी संपत्ति का 
उपभोग कर रही है कितु अब उसे सामानिक लीवन की चाह नहीं । 
प्रका(च८ के प्रति उसे न इ्प्यों है न क्रोध । मकान तथा सपत्ति भी 
उसने झआाते ही साया के पास रहने दी | केचश एक पुस्तक के आधार पर 
वैताध्माओं से संभाषण करने की क्रिया सीख फर अपने मित्र जिसकी 
उसने हृत्था फो थी उससे सभापथ करने और उसे संतोष पे लगा । 

इस नाक में माया के द्वारा लेखक एक ५३-४ उपस्थित करता है । 
भांत्रा में नो एक ऑग्ल शिक्षित महिला है और जो पास्चात्य सभ्यता 
में रग थई थी, निश्ष कतिपथ धटनाओं की सृष्टि कारण के विरक्ति 
पैदा दो जाती हैं | वह ५जती है, उसे हृद4 में पश्चाताप होता है कि 
उप्के कारण ही उसके दो शेमियों का सर्वेवाश हुआ यच्पि उसने 
क्रिथभाच होकर हो लीववन की इन विपभताओं में भाग लिया 
था। इचका कारण वह अपने को हो समम्तवी है। पश्चाताप का 
दशा में यही होता है । यद आँगल शिक्षित नारो अब्र भारतीयता को 
उसके समस्त दोषों के साथ अपनाता है । उप्तमें उसे सुख और संतोष 
प्राप्त होता है । वह अपना प्रयोय प्रका४चंद्ध प. जो अपरिचित और 
स्वृप्न-प्रेरित ही ट्सके पास लखलिच आया था करती है। डसे प्रयोग करना 
पद क्योंकि पह नारी थी, नितंत थी, अशिक्षिव थी। ऐसी नररी के 
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लिये पुरुष वर्ग, राचास के समान सुँद बाये खड़ा रद्वता है। विधादित 
स्त्री के भअपि जरा चह श्रोच समझ कर दृष्टि डालता है कितु निराश्चित, 
विधा, अशिक्ित नारी को तो पुरुष अपनी धरोहर दी समझता हैं। 
उसका रस चूस कर, डखे पथम्रष्ट कर, उसका सबेस्त दरण कर डसे 
कसी के समान दूध से बाहर निकाल क्र फेक देता है। क्रेचण इ्री 
अरफित अषस्था से श्राण पाने के लिये राघषनशरण भी ऐसे ही शायद 
पुरुष-विशाचों में से था जो उस पर दाँत गढ़ाये था, जो बिना पिषाह 
किये ही शायद उसे दृद्पना चाइता था उसने प्रकाशचंद्र से छुनविचाह 
किया | छुनरविवाद्द किया क्योकि वह अ्रपनी रक्षा चाइती थी | प्रकाश(चं: 
घोता या फोई भौर छुरुप, उसे एक पुरुष की आवश्यकता थी। आच- 
श्यकता थी अब विषय-चाखनाओों की तृप्ति के लिये नहीं, इससे तो चद 
पद्चिले दी ऊपर गई थी । अब तो उसका ड४ <थ केषल भस्म रक्षा भौर 
सेचा था । डसके विश्वास्रों में भी अब अन्तर पड़ गया था । पिज्ञासिता 
और पाश्चात्य वातावरण में पली थई नारी श्रत्र इुनजन्म में, चत-विधानो 
में, डपचालों में, भतों में विश्वास करने लगी थी | पाश्चात्य एक ही जन्म- 
यात्ने सिद्धान्त से उसे घृणा दो गई थी । अब डसे जो छुछ सारतीय 
था उससे प्रेम हो गया था। उसे श्रद्धा हो गई थी | इस्रीलिये जब 
प्रकाश सावधान दो गया | उसके पिछले जीवन की घटचाएँ उसे विदित 
हो गई तो उसे ५६ त्वागने लगा । इस अवस्था में उसने एक भारतीय 
विधवा के समाच खुख से अपने को अपंण करना अचछा समझा । 
नाटक के प्रथम भाग मे कजा सबंधी विवाद, मध्य मे प्रेतात्सा 
संबधी विर्वास की पुष्टि और अन्त में माया की आध्म दृढ़ता, निष्क- 
झुणता भर आत्म-विसर्णन की भाषना है। 
इस नाटक में लेखक ने इतिद्धुत्त फहने की अरोचक प्रणकज्नी को भी 

प्रहय किया है । थद्ट पात्रों की कमी के कारण ही हुआ है। घटनाओं 
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और व्यापार फी बेद्ददु कमी है। घरिश्र चित्रण अधूरा भौर अस्पष्ट हे । 
स्व-निचार-सिद्धांत-भार प्रेषक पर अवाषरथक सादा गया है। 

एुक समय जितने समय की घटचा होती उसे उतने समय में ही 
दिखाने की चेष्टा करके स्वाभ्राविकता की सृष्टि समझी जाती थी। यही 
प्रणात्री आजकल पाश्चात्य साहित्य में भी यन्न-ततञ्ञ दिखाई देती है । 
यदी अशाजी आधी रात! में मिश्रजी ने अदण की है। किंतु यह अयाली 
कहाँ तक और किस प्रकार ६०७ की जाय यह बात विचारणीय है। 
सुसमें एुफ घढ। दोष तो थद जा जाता है छि बटचाओं और व्य पारों 
छा स्थान, तक, पिषाद, सिद्त्रषुष्टि संबंधी कथोपक्रथव ले लेता है । 
इकिछिपात्मक भणत्ी रेंग आती है और फोरे लंचे कपोपकथन अरीपकर 
हो जाते हैं। “आधी रात में यही हुआ है । 


संठ गोविन्ददास 


आधुनिक नाटक-लेखकों में थाटक के बाह्य उपकरणों का बिन्द्ने 
सपता एवं अचुभव सहित ध्यान दिया है बचें से० भ्ोषिदृदास का 
एक प्रमुख और विशेष स्थान होना चाहिए । उनके 
से०्नी के नाथ्य-.. कथन द्वारा उनकी रचनाएँ कुछ ही दिना में लिखी 
उपकरण. हुई कृतिएँ हैं जो पाश्चात्य एव भारतीय नाव्व- 
लाहित्थ के थध्ययन का परियणास हैं । किन्तु इन 
पंक्तियों का लेखक उनके इस कथन से एएंतथा सहमत नहीं है, क्योंकि 
सेठची ने नाटकीय धाह्य 3ष्करण तो पाश्चात्य लिए हैं कितु पाश्चात्य 
नाव्य-सांहिष्य के ध्गन्‍्तरिक स्रोतों, युग की मूल भावनाओं, उनका 
व्यक्तीकरण, जीवन के प्रति, समान के प्रति व्यंग्य, सनगता एवं जीवन 
की निकटता से संपर्क, हादिक, मानसिक, आत्मिक, सामानिक 
संघर्ष, अतह॑न्द्र थ्रादिं के च्यक्त करने में जैसी घफणता अन्‍्दें 
मिलना पाहिए वैसी नहीं मिल्ली है । शाज्रीय या थालोचनाव्मक प्रंथों 
के अध्ययन की अपेणा तदूविषयक नाव्य-साहित्य का अध्यश्रन उस 
विपय के कलाकार 'थवा लेखक के लिए अधिक आषश्यक है। कदानचित॑ 
इसीक़िए नाव्य-शास्त्रोय टेकनिक का ध्यान रख कर भी चे अ्रपची रचनाओं 
में सत्यता से अपने को व्यक्त नहीं कर सके हैं। 
से०जी को रचनाएँ इसारे सभक् एक गंभीर समस्था भी विचारार्थ 
उपस्थित करती हैं । घह थद्ट कि चित्रपट और नाटक एक ही पर्छु हैं 
झथवा सिन्न-झिज्ष । ये दोनों फल्नाएँ जो सभी 
सिनमा एवं अभिनव बच्चन हैं अथवा जुद माँ बहिने दें वास्तव में एक 
प्ओं में अन्तर नहीं हैं और चूँकि इनमें साम्य अत्यधिक एवं 
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मिन्नता कम है इचका अन्चर अवश्य एक कलाकार को घ्यान में 
रखना होगा 

दोनों कल्लाओं में चरित्र-चित्रण ओर हाव-भाव फी देश से कोई 
भेद नहीं है | दोनों अपास्तविक को वास्तत्रिक दिखाने की चेष्ठा करती 
हैं। नट अथवा पात्रों का प्रयोग दोनों में होता है । किन्तु क्षेत्र एवं 
साधनों की दृष्टि से दोनों में भहाच अन्तर पिखाई ऐवा है । नाटक का 
चल संकृचित और साधन कम रहते हैं जहाँ चित्रपट के लिए क्षेत्र 
विस्तृत और कला प्रदु्शन के साघन अनेक रहते हैं थच्पि इनमें भी कई 
इ्श्थ दुस्साध्य अधवा कबव्चि होते हैं। चित्रर॒ट पर चुँकि उसका कोन 
विस्तृत रहता है सब भ्रकार के दृश्य णो सभप हो तथा कर्तिपय साचच 
की सत्वसष्टि में जो अर्भप हो दिखाये ला सकते हैं किन्तु स्टेज पर 
कतिपथ विशिष्ट ध्श्य दिखाना दी संभव हो सकता है भौर थे सी केचण 
पदों ग्रथवा सकुचित जे में अन्य उपकरणों के अ्रवन्ध द्वारा | इसीलिए 
अभिनय फला की सफलता के लिए प्राचीन समय से अब तक बंधनों 
और सीमाश्रों की सृष्टि हुई और इस कला पर कईं प्रकार के अंकुश 
लगाये ०ये ताकि जो नही है, वह हे ऐसा दिखाई दे खके । चित्रपट में 
भी कई प्रकार की कठिना३ऐ हैं और विभिन्‍न प्रकार की कल्ा-$-लताथों 
की अनिवायें आ्रापश्थकता द्वोती है किन्तु फेन्न विश्वृत होने से इस कछा 


के द्वारा द्खिना लो अभीएट होता है वह दिखा4। जा सकता है किन्तु 
रंग-मच पर कितनी भी कुशलता के द्वारा कई प्रसंग कई ध्श्थ ऐसे रह 
ही जाते हैं जो दिखाये नहीं जा सकते । फिर उन द्थयों के अवध के 
सिए्‌ चित्रपट में सलय भी झमीमित रहता हे  स्पतलन्रता से सस्रया[< 
चुसार; फोशेश्राफी आदि की कला की सहायता द्वारा सभय के व्थवधान 
से भी कई धशथ और प्रकर५ दिखाये जा सकते हैं किन्तु रंग-मंच पर 


इनका दिखाना दुस्थाध्य, प्राय' असंभव रहता है । चित्रपट में सामश्री, 
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समय और सुविधानुसार जमा फर मिला ली ना सकतपी है किन्तु रंग- 
मच पर चूँकि समथ कम रदपा है यदि वही साभभी दृश्यों के भदशंन 
के लिए जमाई जावे तो समय अधिक लगे अथवा फथोपकथन या इर््या 
फो अध्यधिक बढ़ाना पड़ेगा । इन्द्दीं कारणों से दोनों फ्माओं फी कथा- 
च-तु के उद्गम एक दी स्थान से होने पर भी एक थोड़ी द्वी दूरी से 
थे मिन्न-भिन्न होती चली जाती हैं, सिंधु और मक्मएुश्न के समान | एक 
अरब सागर में गिरती है तो दूसरी बंगोपसागर में | झन्तिभ जय 
भी दोतों का एक ही रहता है। प्रारम्भ तथा अन्त एक तथा मध्य भिन्न 
रदया है श्रधपि कहदी-कह्दीं ये कक्षाएँ एक दूसरो से सिलती हुईं नजर 
थआती हैं । 
जब इन ध्श्यों से हम 'तीन न।टकों? पर विचार करते हैं तब इसमें 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि सेठ्नी की रचनाओं में चाट्कीय तत्वों की अपेक्षा 
सिनेसा के तत्वों का अधिक प्रयोग हुआ है एवं 
“तीन-ना टक“करत्िपव सिनेसा की परिस्थितियों, जैन्नों एव समय फा ध्यान 
दो रखकर एवं इसी प्रादुश/ एवं इनके ही अपलोकन पर 
“तीन नाटकों? की रुष्टि की गई है। ध्श्थों का संघटन, 
कथावस्तु का प्रवाह, प्रारंभ और अंत प्रायः सिनेसा की ही आवरथ- 
कताओं के अधिक उपथुफ हैं । इसी प्रकार से नाटकों के पाश्नों, रंगर्भत् 
एवं ड्रेस तथा अन्य उपकरयों के लिये को संकेत हैं उनमे भो सिनेमा 
का ही दृष्टिकोण प्रतोच द्ोता है। उनका 'कर्तब्यः या तो 'स्रीता? 
चित्नपट की छाया है अथवा 'सीता? चित्रपट कर्तव्य! के आधार पर 
क्षिया थथ। सा प्रतीत होता है | दोनों को कथावस्तुएँ, पात्र, भुक- 
पादि के ध्श्य, रास्ते में यात्रियों के पार्तालाप प्रायः समान हैं। इसी 
प्रकार से “प्रकाश? फा प्रथम दृश्य सी एक चित्रपट के आधार पर 


००. 


झथभवा वह चिन्रपट प्रकाश! के आधार पर पेयार किया गया 
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है। इप्री प्रकार अन्य फई ध्थथरों में एवं उनके प्रबंधा में सिनेमा- 
कण अधिक दृष्टिगोचर होती है | थतः हमें ध्यान रखना ही होगा कि 
इंच दोनों कलाओं में विशेष कर कवावस्तु के भूल एवं चरित्र-चिन्नण में 
साभ्य होने हुए भी ये ढोनों एक नही, एथक-४थक ह। दोनो की श्ावश्य- 
कंपाएँ किन्‍्ही अंश में एक शोर किन्ही में मिन्‍न-मिन्र हैं । ऐसा नात 
होता है दोनों स्थानों पर प्रयुक्त किये जा सके इसलिये सेठ्जी ने इन नाटकों 
का यह रूप दिया है। इन दृश्यों से उनका 'हरप! इन तीन नाटकों 
में से श्रेष्ठ है। उसमे 'प्रसाद! का अद्ञक्रण हैं कितु दुरूहता नहीं । 
प्रसाद द्वारा निर्मित एवं अथुक्त ब्द-प्रयोग है कु उनकी भाषा 
नही । 'अलाद! के कण दें कितु गभीरता नहीं, इसलिये वह थभिनय योग्य 
नाटफों की श्रेणी में आ जाता है । 

जितनी शीघ्रता से ये चाटक लिखे गये हैं उतनी शीअ्रता इनमें न 
की जानी चाहिये थी ताकि कथावस्तु का प्रयोग एवं प्रबंध योग्य और 
समुचित हो सकत्ता । इसीलिये कद्दी-कहीं लेखक कौ कला हीनता का 
परिच्र4 स्पष्ट रूप से न केवज्न सभालोचकों को किंतु साधार< पाठकों एवं 
ओजकों को भी हो जाता है। विशेष &५ से डनके यात्रियों एवं राह्यमीरों 
'के फथोपकंथन जो स्पष्ट रूप से कधापरतु की पृत्थैर् प्रथुक हुए हैं. ओर 
सच नाठकों में, क्था-पूति के मेरी दृष्टि में सबसे सरल एन 
नि#ष्ड साधन हैं और कलाकार की मद्धता को बढ़ाने वाले नही । 

थेठ्नी के नाठकों से एक बात पर ओर इसारा ध्यान नाता है जो 
कि डपन्थास और नाढको में अन्तर प्रकट करने वाली है । उपन्‍यासों में 
नाटकीय तंत्वो का भयोग होते हुए भी उनमें इतिच्नत्त, पवेक्थन, ले 
चार्तालाप, लबे ध्श्य अधवा अध्याथ हो सकते हैं किन्तु नाटक में इन 
सब बातों का प्राय; सर्वेधा असाव होना चाहिये। प्रेजक रंग मंच पर 
हगारों वर्ष पहिले की घटनाओं को भी ऐथा पेजना चाहता है कि वे 
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उसके सम इली समय हो रही है । नाटक का ध्रुद्थ उद्देश्य भी यरो 
है कि जो हो चुका है उसे वर्तमान कर दे । नाटकों मे भूत ओर भविष्य 
की जरा भी गुजाइश नहीं । वह तो वर्तमाव से ही ओत-प्रोत होना 
चादिये | यही उसकी विशेषता एवं उत्कुटता है। इससे चच्चित होकर 
चह अपने भ्रुरुथ उद्देश्य से भी दूर किका जाता दे । से०णी की रचनाओ 
में भूत प्रजुर मात्रा में रश्गोचर होता है। पात्र भूत की ह्वी अधिक चर्चा 
करते हैं | बिक यह कहना चाहिये कि चे चार्तालाप करने के स्थान पर 
पूर्व-धरित वटनाथों का फ्थन करके ही कथा वस्तु को आगे बढ़ाया करते 
हैं। वे हतिइुत कहते हैं । पात्रों को थह न कर चतमान पटनाश में ही 
सक्रिय रहना चाहिये । यही रंगसंच के लिये उपयुक्ततम एक साधन तथा 
डपाय है | चित्रपट-कला के भारत में झ्म्मी एके सीमा तक ही उन्नत 
होने के कारण उसमें यह दोष श्रायथथा है भौर यद्दी दोष सेठजी की 
रचनाओं में भी उतर श्ाया है। यदि नाटक-लेखन में सेठजी ने अधिक 
सभयथ दिया होता और मनन पुरवंक अधिक अपककाश दिया होता, केनरा 
एक दी ओर लफष्५ रख कर, तो हमारा अथाल है सेठली से थे त्रु टिएँ 
कम होतीं कथोंकि सेठजी की प्रतिभा में हमारा पु७ विश्वास है और इस 
थह भी जानते हैं कि उनका अधिकांश प्रयोग भानप-द्विताथ राजनीति 
में हुआ है। भविष्य में उनके लिये इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। 
सेज्णी ने 'कर्तव्य' फो दो ख्डों में चिसाजित किया है | प्रथम खंड 

में उनका उद्देश्य राम के आधुनिकतभ विज्र७ का है। ट्वितीय में कृष्ण 
के चित्रण का इनके लिखने से स्पष्ट शात होता है 

कर्तन्गः कि वे नाटक के छन्र में इन दो महापुरुषों के सम्बन्ध में 
परभात्मीय भावना किस प्रकार जनता में पाप्त हुईं एवं 

किस भरकार शने -शनेः वे परमास्मा कहे जाने लगे यह प्रकट करना चाहे हैं। 
साथ ही परसाध्मीय ५र्थ भक्ति इन सहाएुरुपों में होते 6५ भी, उनका 
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उतना ही आदर करते हुए भी वे उन्हें #दापुरुष ही चित्रित कर उनक 
सानपीय भहप्व अक्षट फरना चाहते हैं श्रौर इन्हीं उद्देश्यों को लेकरा 
भारत के इन दो श्रप्नतिम व्यक्तियों का उन्होने चित्रण किया है। इसी- 
लिये उन्होंने उनके प्रचलित तथा प्रसिद्ध और विवादास्पद दोषों को 
उनमें सान कर उच दोपो के लिये स्पष्टीकरण करने की चेष्टा की है थौर 
जो भारतीय वातापरण में इस प्रकार की विचारधारा फैज्ञ और बढ़ रद्दो 
थी उसका साहित्यिक रूप उन्दोने दिया है। किंतु राम के छरित्र-धविश्नर 
में लेखक लितना फल हुआ है और अपने को -4७ तथा स्पष्ट कर 
पाया है चना #प्ण के चि+०७ में नहीं | भ्रब तक के भारतीय-प्ताहिष्य 
का यह एक भाव दोष रद्दा है कि उसमें #०७ से महापुरुष का नियका 
महत्व आाषीन काल से राम की झपेज्ञा अधिक सभका गया, जिसकी श्रे४पा 
सोलह ऋजाओ अर्थात्‌ पूर्ण कजाओ से शुक्त मानकर की थई और जो 
समस्त भारतीय धुरुषों में अद्वितीय महापुरुष मान लिया बया 
यथातथ्य और उसझे अजुरूप नो उसके उतने ही महत्व को पूर्ण&५ से 
व्यक्त कर सके ऐसा चित्र, $ढ एक सीमा तक गीता, सूर-काव्य भाददि 
को छोड़ फर, कहीं भो सफलता से नही हो सका है । यही बात फतब्य 
के द्वितीय ख<्ड में भी हुईं है। राम के समान ष्ण का चरिज्र भद्दव, 
सफण, स्पष्ट और एण व्यक्त नहों हो पाया है 

इसका कार७ कदाचित राम के चरित्र की विशेषता हो । राम का 
चरित्र आदश है। भाभवा-प्रधान दुनियाँ अपने दोषों को न 3 हुए, 
उच दोषों को स्पीकार न करते हुए, उन्हें स्वाभाजिक झोर सहज 
न समझते 8५ आदश की हो पूजा करतो है किन्तु वही उन आदरशों 
में मानव-कल्याण के लिये यदि कतिपथ अंगो एवं अंशों से 
ध्युति पाती है तो वह उसे सह्य करने के लिये तैयार नहीं होतो 
है। आल भी कतिप4 दोपो से ४क७ हम सदूगुण। के पुझ्न (म० गाँघो) 
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की अवहेलना कर रहे हैं | इसलिये राम के आए चरित्र का निसने 
चित्रण करना चाहा वह स्पर्थ ही सफल द्ोता थया है और प्रतिभाशाली 
मद्दासाहित्यकारो ने तो उन्हें अलौकिक रूप ही दे दिया फिछ ४८०७ के 
चरित्र की महत्ता प्रक८ करना एक मनस्वी, अम्रत्तिम, मेघावी का काम 
है । वद्द भ्रव तक भेरी छुद्व-दृष्टि में ५५४ नही हुआ है । 


कर्षव्य का पूर्वार्द बड़े द्वी सुन्दर थोर सुच्चपरिवित ढंग से हुआ है । 
राज्यारोदण के प्रथम की एवं कर्तष्य भार अद्दण करने के लिये रामकी 
चिता एवं उनका जानकी से वार्तालाप बडा ही सरख है । ताढ्का-बच 
संबन्धी उनकी आत्मिक-स्जानि भी राम के योग्य है। राम मर्यादा- 
पुरुषोत्तम थे फिर भी उनसे फतिपय ऐसे कार्थ हुए हैं जो साधारण और 
जोकन-दहष्टि से समर्थनीय नहीं कहे जा सञते | ताइफा-ख्री-वध यत्पि गुरु 
सम्मत था किन्तु उनके हृदय के प्‌व॑ लोक के पिरुछ भी था । इसी प्रकार 
बालि के घध के लिये उन्हं दोप दिया जाता है। उसके लिये भी राम 
को बढ़ा सकोच हुआ किन्तु लचमण की प्रेरणा, छुश्वीव की भराण-हानि 
७वं उससे सीता-प्राप्ति-ञ्र्थ अपनी की हुई अ्तिशा की रक्षा करने के 
देछ बड़ी हिचकिचाहट से उन्द्रोने वालि का वध किया । शायद कट्ठ 
आवश्यकता व० ही ये दोनों वध उनके द्वारा हो सके। इन दोनों बधों में 
मादा का भज्ञ कर सीता के प्रति, केवल पली सीता के प्रति वे लोक 
फो न उठुकरा सके, उस नारी के प्रति कोई न्‍याच वेन कर सके 
वे दिखला सके। इस युग के मॉग की चह की “कतप्था में भी 
अखरती है। सीता के अ्रत्ति तो राम के द्वारा इस नाटक में 
अन्थाय ही हुआ है ऐसा कहा जा सकता है। राम सीता से 
प्रेम करते हैं, सभव है वह सच्चा और हादिक भी हो किन्तु वह प्रेम 
फंचल उनकी चाशणी से दी प्रक८ दोता है, आचार से थही । बराबर वे ये 
मकड फरतपे रहे हैं कि सीता को वे प्राणों से प्यारा समझूपे है भौर अन्त 
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में डरूके भूसाव हो जाने पर <चकी विहूलवा सच्ची विछुलता हैं कितु 
उनके थान्तरिक ग्रेस का यथा साध्य चित्रण या स्पष्टीकरण नहीं ग्राप्त 
होवा हैं| बन-वन में सीता के प्रति भवकनेवाली बात बहुत पुरानी थौर 
मामेकता को पूर्ण >५ से च्यक्त करने में वमथ्थ हो गई है । राम ने 
राचण७-पिनथ इसलिये नही कि सीता के प्रति डनर्मे अन्यय्र प्रस 
था | रापण्‌ विनय तो उनका भमहुप्य का अढ्कार था। मनुप्यपनच था। 
ताइका-वव श्र वालि-चध के समय की उनकी मर्थाद्रा भग, सीता के 
सम्बन्ध में कर्तव्य बच जाता है। उन्होंने सीता का 5द्धार केपल कवध्य 
प्रेरणा अथवा मर्यादा-रण्ा के लिये किया । उस सीता पर निपने रुपम 
मई भी रास के श्रतिरिक्त किसी की ओर दृष्टि नहीं की । राम भी जिसका 
&३५तल से विश्वास करपे हों उसझे प्रति 4द कहना “रझहरो मैथयिलि, 
ठहरो, तुम पक्ती के नाते मेरा स्प- करने योग्य नहीं हो ॥” उनका 
अप्तभ्य अपराध है जिसका जपाव राम के पास ७%छ नहीं । सोक रे 
सामने लोकाचरण करके भो सीता के प्रति पत्नी-कपष्य नहीं तो एक 
ख्री के अति करप्रध्य का पालच तो राम सच्दा मर्यादा ३९पोत्तम से कर- 
वाना उचित था | इस पर लक्का-दृढ़च के पश्चात्‌, रावण-पिजय के पश्चात्‌, 
सीतोद्धार के पश्चात्‌, सीता के 3चके सभ"्त भा जाने के पश्चात्‌ उनका 
अपने घोर अन्याय का परित्र4 जन-सभुह के सामने इस प्रकार उना, 
6 बधुओ ! जानकी का राव से उद्धार फरचा मेरा फ्तव्य था, यदि में 
यह न करता तो फायर कहलाता, सूर्ेतश के चिरभेल आफान में में 
धूमपेछु के समान हो जाता, अधरम की धमे पर जय होती भर घनन्‍्याय 
को न्याय पर । भेने आप लोगों की सहायता से अपने कर्तव्य का पाक्षन 
कर दिया, सर्थवश की प्रतिष्ठा र्‌ह राई पर पर-शद में रही हुई ख्रो का 
चाहे चढ़ #के आयो से श्िय कब न हो, अहरएण करना भेरे लिये सम्भव 

हीं है, यह घसें की सर्थादा-भट्ठ की थन्तिम सीमा है। मजुष्य की 


| के 
| सेठ गोविददास १६५ 
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, विद॑त्रना है, छल है । सीता को पल्ली न कह सखी! कहना घोर 
अन्थाय है । 
हसी प्रकार लेखक ने अप्नि-परीक्षा को आइनिकतम «प देने की 
पेष्टा की है। इस प्रसंग को वह छोड लफता था किंतु उसने अग्तिर 
परीक्षा के लिये सीता के उच्यत होने फो ही राम द्वारा अग्नि-परीक्षा की 
समाप्ति करवा कर थागे के लिये सीतो के प्रति अन्याय के अक्लुर छोड़ 
दिये हैं | सीता पुनः निर्षासित होती है । पुनः रासाश्रय में चारभीकि 
ऋषि के झाम्रह पर भाना चाहती है बन्भपि उसका हृदय इसके लिये जरा 
भो पेयार नहीं, उसकी थात्मा उसे उसके लिये फचोटती है फिर भी 
सीता जाती है | राम हारा लोक-मर्यादा की बलिवेदी पर सेंट की जाती 
है । अग्नि-परीक्षा $ लिये अस्तुत होती है | कितु भूकम्प की सृष्टि कर 
एपं उसके साधन पद्िल्े ही से इक8 कर लेखक ने सामय्रिकता, सुरुचि 
एवं कलाव्सकता की सुन्दरता, श्रेष्ठ और यथार्थता से रक्षा की है । 
इसीलिये 'कपथ्य! के पूर्ताद्ध का आदि और अन्त बढ़ा ही अच्छा बन 
पढ़ा है | मध्य इनके अन्दर सुन्दरता से जढा हुआ है और सीता के 
प्रति किये गये घोर अन्याय के भध्य राम का सतत मानसिक दुःख एप 
“रतव्या के लिये घोर आत्म-तपस्था उनके निर्सेल चरित्र एवं प्रेम को 
गन्दा नहीं होने देती दे । 


इसमें लपेह नहीं भाषा और भावों की दृष्टि से 'कर्तव्य” के उत्तराडु 
में वही सरसता, वद्दी वाग्पेदर्य एक उसी अफार का प्रवाह पाया जाता 
है, वितु १९ वर्ष के चालक ऋष्ण से, उसे साधारण सानव-संतान ही 
भानकर, उच्च एप प्रीढ़ विचारों का छुलणाना अपर्य अस्वामाषिक लगता 
है य्पि अरोचक नदी, सरस ओर गंभीर है । अन्तिम दृश्य फा #०्णका 
फथवच अपरथ सामिफता, दार्शनिकता एवं परमात्मा फी तटस्थ-च्ृत्ति फा 
परिचायक है । और है एक महापुरुष की ८७ दोने के प्रथम का संदेश । 
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किएछु समस्त मध्य भाग में कृष्ण का चरित्र बेंसा नहीं निखर पाया है, न 
भन्य दो सका है जैसा कि लेखक चाहता हैं ्रथवा सोचता था। डखका 
3८५ तो कृष्ण को ऐसे सानव के रुप में दिसाने का हैं जिसने साधा- 
रण होते हुए भी असाधारणता प्राप्त की । प्रारंभ में कम ध्यान दिये जाने 
के पश्चात्‌ अन्त में जो रास के सचदश ही पज्चथ, अपतार एवं महापुरुष हो 
सका। उसकी कतिपय चुटियो से भानव-क्स्थाण, राननीतिज्ञता थ्थवा कोई 
विशेष उद्देशथ अकरे नहीं होता । कक्ना तो वास्तव में परोक्ष रद्द कर ही 
अपना प्रभाव पैदा करती है किछु लेखक की फण। इसमें बार-बार अपना 
उद्दे श्4 प्रकट फर देती है और वह भी नाटकीय छृत्ति के पिरुछू इतिछृत्त 
के रूप में जो सनेथा अनांछुनीय होना चाहिये । कृष्ण का चद् लोक- 
संग्रदी भोर लोक-रण्क रूप भी नहीं पिखाईं देता जिसे लेखक प्रकट 
करना चाहता है। #ष्ण का जराखिध से थु& में थुछू-पज के बीच से 
पलायन ऐतिद्दासिक होते हुए भी कजात्मक, छुन्दुर 'अयना दाशनिक 
अथवा मानव-क्था० प्रेरित ५५४ रूप से नही दो पाया है | इसी प्रकार 
रुभणि-हरण, द्वीपदी-हरण में ०७ की सट्दायता एवं हुभारिकाओं को 
भोमाखुर का बध कर झुफ्ति कर उनसे उद्धार कर विधाह् करना, ये प्रसंग 
भी साधारण घटनाएँ, प्रसव अथवा सुधार-इत्तिएँ हैं भोर उस कोटि 
पर नही पहुँचतदी हैं जहाँ हम उन्‍हें साहिध्यिक कह सके। 
डचमें भाव अपणता की दकाफी कमी है। कुरुतेत्र के मेदान 
में अझुन को युद्ध में प्रेरित करने क। उनका उपदेश उस भहृत्व को प्रकट 


करने में अलमर्थ हे जिसकी मासिकता एवं दाशंनिक्ता हमें गीता में 
श्थ्गोचर होती है । 


कृष्ण का चरित्र*चित्रण करते समय अथोध्यासिंह उपाध्याय के पश्चाव्‌ 
सेठजी का जित्नाकण बढ सरस, थधोचित, विदृग्थ और हृदय-पग्ाही 
हुआ है। भोलोी राघा जो कृष्ण के लोकिक, शारीरिक रूप पर लुच्धच 
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हुई, जिसने शनेः शनेः हूृदार्पण फर दिया उसका भोत्ापन, भाषों की 
सादगी, उसका कृष्ण के प्रति अनन्य ग्रेम दृष्टब्य है । धीरे-धीरे नह प्रे म- 
काँचन वियोगारिन में दुग्ध होते हुए चिखरने लगता है। यहाँ तक पढ 
उसका वाह्म-रप देखने में सी सर्वैधा असभर्थ द्ो जावी है, अनाक्ी बन 
जाती है | केषल आत्मा ही आत्मा की भक्ति, प्रेस चह पे पाती है । 
आत्मा का आध्मा में परसास्मा में एकाकार हो जाता है। वह्ध विश्व में 
जिश्वाप्मा के दर्शन करती है। उसका कृष्ण उसके अश्ु-अ७ में दिलाई 
देता है । 

तीन नाटकों के पदों के संबंध में उन्होंने जो विचार अफड किये हैं 
उनसे जात होता है वे उन्ही के होना चाहिए किए इससे भेरा मत-मभेद 
है । स्पष्टअथा ये सर ५वं तुलसी के पद हैं अथवा छाया हैं और जिनका 
कोई निर्देश लेखक की ओर से किसी भी €थ में हमें नहीं मिलता । 


हुपे! और 'भकाश? में लेखक की विशिष्ट प्रतिभा फा परिचय 

मिलता है। प्राचीन आख्यानों एवं अति विश्वुत चरित्रों को जेकर जिस 

भ्रतिसा ने अपना कार्य प्रारम्भ किया था वही हर्ष 

+काश और 'हपे में पुष्ठ और प्रकाश! में स्पष्ट हो गई है। भाषा, 

रेली, वस्तु-विन्याल की दृष्टि सेन चाटकों में कोई 

अन्दर नहीं है बल्कि वे द्वी बातें उसी अकार, उतने द्वी अच्छे, भजे रूप 

में ध्ष्टेगो चर होती हैं। किप4 समान दोषों के द्ोते हुए भो “प्रकाश? 
ड्तमभपर और 'हर्प! उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है । 


“रच! को 'प्रखाद! का झाधुनिक, व्यवद्ारोपधोगी असिवय योग्य 
नाटक कह सफपे हैं | उसमें 'प्रखाद' के शब्दों का चचन कहने का ढम 
बह्दी है भाषा फा &प भी उली प्रकार का है, किए है वद्द सरज, जिसे 
प१्रे>क सरलता से समरू सकें और हृदुबंगम कर सर्के । जो प्रभाव सेखक 
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प्रदर्शित करना चाहता है, जो प्रभाव वह उन पर छोडना चाह्ठता दे 
उससे वह युक्त है | कहीं शिधिज्षता नदी, फष्टी दुरूहता नहीं। सम- 
रसता और प्रवाह्द समान खप से प्राप्त होते हैं । 'हप! के द्वारा सेठजी 
'प्रखाद! के समकक्ष पहुँचने का दावा कर छकते हैं। इसमें “प्रसाद! की 
त्रूटियों का बड़े ही सुन्दर ढंग से निराकरण हुआ है । फिर भी भाव-खीं दर्थ 
में किसी प्रकार की कमी नही आयी है। 'प्रसाद! की कृतियों के समान ही 
भाव औौर शेली में 'ह' एक सुन्दर श्रमर कृति है। असाद' का 
सफल एव सुन्दरतम अथवा श्रष्त्स अजुक्रण है। उनकी कृतियों 
का विकास है | ५६ कृति है जिसे कि हम “प्रसाद! पढ़ते समय आकांज्षा 
फरते हैं । 'प्रसाद' में जो हम देखना चाहे थे, सेठजी ने वद्दी हमें 'हर्प' 
के रूप में दिया है । इसके साथ ही वह अभिनय एवं सिनेमा के योग्य 
भी बनाया गया है | यह उसकी एक अन्य पिशेषता हैं। इसमें सन्देई 
नहौं एकादि स्थक्ष पर इसमें अ्रस्वामाविक्रता आा गयी है कितु वह इतनी 
फ्म हे किसाहित्यके क्षेत्र में अलक्षित ही रहेगी। 

'प्रकाश” उनका राजनीतिक नाटक हे ! इस प्रकार के नाटकों की 
आवश्यकता है और विशेषकर सिनेमाश्रों के लिये जिनमें जनता की 

अभिरुचि ऐसी ही आधुनिक कथावस्तु को देखने के 
लिये उत्कणित रहती है। प्रकाश” को पढ़ते समय 


हमारा ध्यान लष्मीनारायण मिश्र के ग्रुण दोषो पर 
५ हि हर चों 
भी जाता है। सिश्रज्जी ने आधुनिक कथावस्तु को अहण कर भावों में 


उचजना; प्रवणता तिक्षता, शक्ति उत्पन्न कर दी है। उनमें स्रणन- 
क्रिधास्मकता बढे ही प्रवल रूप में है। उनके नाटओों में अभिनय योग्यता 
भ्रत्यधिक मात्रा में प्राप्त होती है| उनके पात्र, उनझा चरित्र-चित्रण 
पाश्चाध्य एवं नवीन ढंग पर है, है कितु भारतीय ।पात्र कम और सम 
ध्याएं अधिक है | हृदय इृद्दो बी) कशमक्श अति स्वाभाविक, मस्तिप्क 


है? 
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पुव॑ विचार-धारा को सथन एवं विछुप्धर करनेवाली है किए भाषा, भाव- 
प्रकाश एव चस्तु-विन्थात्ष की दृष्टि से मिश्रणी सवेथा श्रसफल हुए हैं । 
उनकी साभओ्री अपरिपक्ध मस्पिष्क की उपज है | खुचितित नहीं है । 
पक अविवेको युवक की तीध्र विचारधारा है नो सत्य और सदुद्द श्य 
समन्वित है फितु जिसने अभी ग्रौढ़ता प्राप्त नही फी है। उसने वह वस्तु 
अ्रभी मस्तिष्क पर बराबर जमाई नहीं है । उसने जो प्रभाव, जो विचार 
को हन्दद, जो विज्ञोड़न विद से प्राप्त ऊिग्रे अथवा उसके मस्तिष्क में 
डद्भव हुए उन्हें उसने उसी सत्य केरूप में देने की चेष्टा की है । 
यह साहित्य सहन की प्राथमिक अवस्था का दिग्दशन है ।ग्रौड़ता 
कानदीं। विकासका प्रारभहै। सादित्यमें छुपम रूपसे दम यह 
बादे भी हैं कि हमें लेखक अपने श्रनुभत्रों का विश्व से साममांज्रस्य, 
नवीन समस्याओं क्रा उद्भव ही न दे, उन पर उसकी सुवितित, सुब्य- 
ध्थित सम्मति भरी दे | प्रत्यष् रूप से नहों, परोक्तहप से । मिश्री 
में इनका अभाव और सेठजी में इनका प्रादुर्भाव पाया जाता है । सेठ 
जी ने भी 'प्रकाश' के चितन, व्यवस्था, प्रोढ़ता एवं सुपरिपक्वता के लिये 
बहुत कम समय दिया है । सादिष्य के छोत्र में कोह लेखक यद्द कह कर 
नहीं छूट सकपा कि उसे कम्त समय मिला इसलिये वह ऐसा लिख सका । 
कोई चिता नही पद थोडा या फम लिखे | कौन नहीं जानता कि गुलेरी 
जी की 'डसने कदा था! नास की एक ही कद्दानी फहानो-साद्दि्व फी 
पुक अपर चीज है जिसमें समस्त फट्दानी मत विशेषताएँ चृष्टिगोजर 
होती हैं । 

प्रकाश ? के अंतर्गत प्रकाश फा चरित्र जेंपा चाहिये चेसा नहीं हो 
सका यथपि वह नाटक का प्रधान पान्न है। उसका चित्रांकस घटना प्रधान 
हो गया है। यही नहीं च६ अध्वाभाविक भी हो गया है तथा अस्पष्ट भी । 
झुंपक से नेता घन जाना एक समय अपश्य सरत्न हो गया था। यह 
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नमन? नाल नमन मार्शल #रड्ा्भ्क्कारााक््शाइभ्ानहाअलाइनर #डडाह्ाअाहाइहअाााढछ 
औ् 


बात सत्य है किंतु उसका चरित्र तथा घटनाओं का समन्वय ऐसा 
होना आवश्यक था जिससे उसके चरित्र पर विशेष अकाश पइता। 
बह प्रथम 35७द्धजसा झामीण नपठुर्षक था | धीरे-धीरे कविषथ उसकी 
विचारधाराओं एवं जन-५७ की हित-कासना ने डसे नेता बना दिया । 
उसमें शुवकोचित अषुण गंभीरता है अथवा गम्भीरता और उत्तर- 
दाय्रित्त का चि॥७ पराषर नहीं दो पाथा है। इसी प्रकार उसके 
उथा तारा के चरित्रों में लेशक सातृ-पुलनओस को चित्रित करना चाहता 
है फ्रितु बह भी अस्वाभाषिक हो गया है। प्रकाश के चरित्र को विशिष्ट 
रूप से चित्रित करनेवाले तीन ध्रथ हैं| एक तो वह्ट जब वह प्रीति-भोन में 
ही *५|ख्थाव देने लगता है और गनचर से समर्थन पाता है। वाच में 
दो लस्बे धश्थ भर हैं जहाँ मात्रा-54 की बात-चोत होती है। ये 
अरोचक और इतिदतात्मक हो गये हैं। नाटकीय पव्नाश्रों के तीच्र 
प्रवाह के योग्य चद्दी । था अस्नाभमाविकता आ गई है | माता का ७०- 
प्रेम ऐसी वस्तु नहीं जिसे घ६ फह-क्ठ कर प्रकट करे | कहने से उसका 
मदत्व, २3रुते[ कस हो जाती हैं। वह न कहा हुआ ही दिखाया अच्छा 
और कलाप्मक होता है। क्िश्रा-कजापों से दिखाना उचित हैं । इन्दु 
3५६३ वारा का चरित्र भी ७७ तो भ्रकाश-सा ही अस्वाभाषिक है किए 
बाद में वह मातोचित हो गया है । विशद पुल प्रेम तथा आस्म-गीरव 
का परिचायफ हे । प्रकाश के पकड़े जाने की सूचना पर उसका मातृत्व 
पिलसिला उ5ता है | राना भ्जयप्तिंह्द के यहाँ जिन्हें पह छोड खुको थो 
आध्म-गौरव रणणार्थ पहुँछवी है! रानी कस्थाणी से, क्‍योंकि बह भी 
थारी थी, अपने वर्षा के छिपाये हुए रद्वस्य को खोल देती है । प्रकाश 
और तारा के चरित्रों में माता और पुत्र के श्रेभ को चित्रित करने के लिए 
ऐसी ही ब्नाथों की आवश्यकता थी । 
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श्खी अर सर भगवानदास भौर लेडी बअच्तमी के चरिश्रों के दो 
पहलू हैं। ५... भच्छा और दूसरा ही अस्थाभाविक | सर भगवानदास 
मारवाड़ी और छोडी कभी पूविया झी मालुम पत्ते हैं। इन दोनों का 
गठ-_न्धन -का भोंडा है| क्ेढ़ी लच्मी पुरपेवा भाषा बोलती है, इससे 
तो कोई चुकसान नहीं क्तु उससे सर भगवानदास का पुरवेत्रा में न 
बोख -र साधारण हिंदी अथवा मारवाड़ी में बोलना चादे वे तुतजांती 
बोली ही में | नहीं बोजते हों. संगत नहीं । पात्रों में विषमता तो 
उचित है कितु पढ़ यहाँ भोंडी हो गई है । 

दूसरा पहलू बढ़ा ही सुन्दर हो गया है। इचल पात्रों की नाठ्य- 
कथा पस्‍्तु के साथ धष्टि कर लेखक ने उ"च कोटि का साहित्यिक द्वास्य 
पाठकों को दिया है छो भादश है। हस प्रकार का हास्य हिंदी नाव्य- 
साहित्य में इतनी सुन्दरता से कहीं अथुक्त नहीं हुआ है । बढ सेठ्जी की 
प्रतिभा का एक अच्छा उदाहरण है | 

इन पाश्रों के अतिरिक्त अन्य पाप्नों का चित्रण यथातथ्य है। कथा- 
+₹ए एवं पाश्रों के चरित्र चित्रण की इष्टि से सेठजी यहाँ प्रेमचन्द के 
समक७ पहुँच जाते हैं। घटनाओं का सूजन कर भेमचन्द जिस प्रकार 
आधुनिक चरित्रों का जेसा का तैसा जि खींच देते हैं भर हमें यद्द 
जात दोने लगता है कि ये सब पात्र हभारे परिचित हैं, देखे-खुने हैं, 
पैसे ही सेठजी के 'अकार के पात्रों का हाल है अथवा इस प्रकार के 
सब रित्र हभारे परिचित-से मिल्रे-भेटे सं ज्ञात होते हैं । सब पात्र सच्चे 
ओर सटनाएँ अकरिपत ज्ञात होती हैं। कल्ना की यही विशेषता है | 
ये सेठजी की सू«म पर्येवेक्षण शक्ति का परिचय देती हैं । 


राजा लऊूपथभिह एक बिगड़े रईस हैं। सम्पत्ति का अधिकांश क्षय 
हो गया है कितु रईसी की पुरानी भावता भौर तद्युरूप खच भब भी 
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बचा हुआ है । जानते-बुझते हुए भी अवनति के सा्ग पर फिलसलते जा 
रहे हैं। अपनी बात, शान व शौकत रखने के लिये घन-व्यय्र करना 
अपना कर्तव्य समझूपे है । अधिकांश जमीदारों की यही तो वास्तविक 
स्थिति है। रानी करकाणी के समकाने पर भी जमीदारी का मोह नहीं 
ध्थागा जाता । उधर रानी करथाणी है, जो हिन्दू नारी का प्रत्तीक दे 
जमीदारी त्याग कर भी शान्‍्त जीधन का पत्त अहथ फरती है। हिम्दू 
आदर्श को कायल है | राजा अजवर्सिह के हुदथ में अकाश के प्रति ३४- 
9० उभद़ता है कितु वे प्रमाणों के अमाव में उसे प्यार नहीं कर सकते 
और जब ज्ञात हो जाता है कि वह उनका ही छत है तब उनको प्यार 
करना पारयिष दृष्टि से अससव हो जाता है । उनकी ही #०ो दरण्वास्त 
पर थ६ बन्दी बनाया जाता है। उर्न्दे शात होता है कि पद उसका ३५ 
है तब जब कि वह बन्दी हो जाता है और उसे छुडाना उनके हाथ को 
बात नहीं रद्द जाती | यथ्पि उनकी +#छी दरख्वास्त उनसे बल पपसेक 
दिलाई जाती है। साधारणतथा वे आधुनिक जभींढारों के सभान ही 
छुषल पथ हैं, चारो ओर से जकड़े हुए हैं । | 
सर भगवानदास एक घनसम्पन्त; लोभो व्यापारी हैं जिनक्न स्स्व 
घन के अतिरिक्त कुछ नहीं | अन्य वार्ते 3नक्रे लिए गौण हैं। अपने पुत्र 
के भ्रथल से अथोग्य होते हुए भी, तोतली जबान के होते हुए भी, केपल 
सम्पत्ति के कार५ 'सर? की पद॒वी पाते है। विज्ञाथत यात्रा के विरोधी 
है $छु उलसे जब धन सम्मान मिलता है तो उन्दें कोई एतराज नदी। 
भारतीय आदर्श चाहे हैं। पुराने फैशन की पोशाक पसन्द करते हैं 
किए यदि कोट-पैंट से साइब लोगो, सरकारी अफसरों से यदि अपना 
काम निकाला जा सफता ६ तो उन्हें इसमें सी फोई आपत्ति नहीं । 
इन्हीं कारणों से वे पुत्र के आज्ञाकारी, अशुपर और अजुभामी हैं । लेडी 
लक्ष्दी जो पुराने ढग की एक पुरविया स्री है, लद्दाकु है और उन्हें 
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यन्नतन्न, मौके-बे-मौके खरी-जोटी खुचा देती है, का उनसे संबंध करवा 
कर लेखक ने सुन्दरता से हास्य का ही दिग्दशंन नहीं कराया है किस 
इस प्रकार भारताय घरों में जहाँ आन्य-पाश्चात्य का सम्मेक्षन हो रहा है, 
इसो अ्रकार की विपमता रहती है, इसका यथार्थ चित्रण फिया है । 


सर भगपानदास का पुत्र मि. दासोद्रदास शुसा एक पिलायत 
अमय फिया हुआ चलताईुर्णा धुनक है जिसमें पाश्चात्य ऋूथचीति, उसी 
प्रकार का ब्यवहार उसी प्रकार की कार्य-प्रथाली कूट-छऋू८ कर भरी हुई 
है। अच्छे या बुर किसी भी प्रकार से घन भाप्त करना उसका लक्षय है 
झेसा कि यथार्थ में कई धन-भिय मनुष्यों का रहता है। उसकी पत्नी 
रुक्भियी के आअदह पर वह अद्ुचित रूप से राजा अजयसिंह से हाथ 


जोड़ कर छ॒मा-याचना! करवाता है। प्रकाश फो बिना किसी इल्जाम के 
फैद करवाता है । 


माननीय घनपाल ऐसे मिनिस्टरों के अदीक हैं नो वर्तमान काँये्त- 
शासन एवं अशुशासन के अथम काँस स के टिकिट पर धारा-समभाशों में 
घुसे और पर्दा पहुंच काँग्रेस को धोखा देकर, सरकार से भिल कर मौद 


मारने लगे और जबता को आुलावे में रखने के लिये खादी-पोशाक 
नहीं छोडी । 


पंरिडित विश्वनाथ भर मौलाना शहीदुबरुस ऐसे स्नार्थी, बनाषदी 
नेता हैं नो दिदू-ध्ुस्लिम द्वितों के नाम पर अपना स्वार्थ-खाधन किया 
करते हैं । जनता की भावनाश्रों को उम्राढ कर अपना कास बनाथा 
करते हैं। जिनका काम कोंसिलों एवं स्यूनिसपेल्टियों में स्वार्थ-व९७ मिलकर 
चाँटना खाना और बाहर जनता की सिर फुदटौपल का आनन्द उठाचा है। 


(हिहुस्थान'-पत्र का संपादक, फन्हटैयालाल पर्धा, पुके परिस्थितियों से 
लाचार संपादक है। किसी सभथ, उसमें भी देश करे प्रति, 
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न्याय और नीति के प्रति प्रेम रहा होगा; सदु देश्यों, सरकायों आद्शों से 
प्रेम रहा होगा कितु समय ने उसे सिखा दिया कि भाई समय देख कर 
अ्रपना रुख रखा करो । जिस जनता के किये पुम काम करते हो वह 
तुम्दारे महत्व को नहीं सम#पी है | 'भेंड़नि की धघसनि' है। अपची बात 
बनाते हुए अपना पेट चलाते रहो । 


डॉक्टर नेसफीरड एफ धूत॑ चैरिस्टर है । पाश्चात्थ नीति, धन को 
प्यार फरनेवाला । लदाचार का वह कायल नहीं । भतीणी मिस थेरिज्ञा 
का उपयोग, डलके नारीत्व का उपयोग वद्ध धन प्राप्ति के लिये करने 
में फोई हानि नदी देखता । यदि उसके नारीख से धनपति मि दामोद्र 
दास गुप्ता उसके सब्ग्तों पर चल सकते हैं, उनसे उसे धन फी आछ्ति हो 
सकती है तो उसे किसी प्रकार फा एतरान ही चहीं है । वह तो थेरिणा 
से नारीत्व के नाम उसे अपने चभुल में फेंसाये रखने की चेष्टा करता 
है । मिस थेरिणा सी अपने फाका के अज्ञरूप है क्योंकि निम् वातावरण 
में वह पजी है उसमें इस बात के अतिरिक्त अन्य भाषना झौर सस्कार 
आ दी नहीं सकते थे | इन्हीं सस्‍्कारो के कारण वह मिस होते हुए भी 
विधादित दाभोद्रदास भुत्ता की अंक-शतयिनी भी दो गई । 

मनोरमा 'भौर सुशीला दो सलखिय हैं। सुशीक्षा का स्थान सभोरमा 
के चित्रण के लिये ही है । मनोरमा का प्रकाश से प्रथम-दुर्शन-परिश॒थ 
हो जाता है। इस अबस्था में जो प्रेमांकुर नप-युवकन्युवतियाँ में उढी 
फरते हैं वद्दी अंकुर उसमें सी जाम्रत स्वासाविक रुप से हो गये हैं । 
कितु उसके यौषनोचित्त प्रेम की धारा बड़ी ही निर्धव्न और आदर्श रूप 
में अंत तक बढती रही है, चह बढ़ती और फेलती रही है; बढ़ होती है 
कितु उसमे वासना का क्ेश तक नहों आ्राया। इसका कारण उसका 


भारतीयता, “प्रकाश! के सिद्धांतों चोर आदर्शो से प्रेम तथा समान 
विचार ही थे । 
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सेठनी का 'हपे! एक सुन्दर फर्णा-कृति है और इसमें उनकी भव 
वक की प्रतिभा का पूर्ण परिपाक हुआ है। यह एक खुचितित रचना है । 
इसमें भापा फा वही मध्य-भांतीय सोंदर्य, सघुरता, ऋने का 

“हर! हम है । वद्दी एक रस; सतत एकला बहनेवाला अपाद्द है 
जो 'कर्वब्यः और “अ्रकाश? में ऐ। इसमें पेत्िद्दातिक भारतीय 

भौरव की रहा फरनेवाली सामग्री का सुप्रबंध, झादु्श और फलपना 
का हितकर भयोग समीचीन ही हुथा है। इसके चरित्र ही भण्य 
नहीं हैं किंठु उनकी भव्यता में, उन्हें उच्च रूप में रखने का श्रेय लेखक 
वो भो है । 'द्र्ष! केवल ऐसा ऐतिहासिक नाटक नहीं है निसमें फोरा 
इतिद्ास ही इतिहास द्वो अथवा इतिद्दास साहित्य से सम्बन्धित न हो । 
ऐतिद्दासिक होते हुए भी यह आधुनिकता औझौर शाधुनिक राजनीति 
एवं परिस्थिति का ज्ञापक है | इसमें 'अलाद! सी ४४ भुभि है कितु 
अभिनय-्योग्यता के लिय्रे नितनी कम गभीरता की जरूरत होना चाहिये 
उतनी ही इसमें प्राप्त दोत। है और वाह्य उपकरणों का यथायोग्य 
प्रदर्शन तो सिनेमा के लिये भी स्वंथा उतना द्वी उपथुक्त है जितना 
स्टेज के लिये। प्रसाद! के खभान पात्रों की परईवियें हैं अवश्य किए 
प्रसाद! में हम जितने ठोप अभिनय की दृष्टि से पाते हैं उनका निरा- 
करण इसमें खली भाँति हुआ है। इतिहास प्रसिछ, उचित भटवचाशओं 
का सक्ष्सन है | राजनीतिक चालों और उथल-छथन्ञों, एकतंत्र शासन 
एव प्रजातनन शासन, सार्वेभोसिकता अथवा चक्रपतिष्ष का सिद्धांत एप 
वारत एक भौर अखंड है? इस भावना की विदद व्याख्या एवं इसके लिये 
सतत प्रयल, ब्राद्मणों एवं बौद्धों का सघपै, उस काल की एवं आधुनिक 
काल की मुज भावनाओं का सथ॒ल सामअस्य इस रत में बड़े ही बिरुद्‌ 
एव स्पष्ट रूप से हुआ है । कट्ठीं शियिज्रता नहीं, कहों इसी लेखक के 
अन्य नोदकों फे सभाव इतिदुत्त फटने की प्रणाली नहीं भौर उतने 
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ही भौडे रूप में याज्ियों अथवा पहला), दूसरा), वीधरा , चौथा! आदि 
का कथा एर्व्प्थ संभापण भी इसमें नदी है | फथावस्तु व्यवस्थित, पात्रों 
का चरित्र सुधारा हुआ अथवा खेंवारा हुआ, भव्चाओं का सक्खन 
थ७भीचीन हुआ है। नाटक ऐतिहासिक होता डुआ भी आधुनिक अथपा 
राष्ट्रों की नीति एवं राजनीति पर एवं आाद॒श। नरेशों एवं राष्ट्रों के सद्‌- 
सद्‌ अयत्नों पर भी समुचित प्रकाश डाजता है । हषे नष्छन ओर माधव 
गुप्त की आदुर्श सित्रता वा सुन्दुरतस दिःदुशन इसमें हइभ दिखाई दा 
है जो न्याय की भावना का प्रबल्ल पोषक हैं । 
हे इस नाटक फा भधान पान्न है । नह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। 
डउश्षका ऊुंकाव स्वास्म-प्रेरणा एवं अपने मित्र भाधव गुप्त के प्रभाव के 
फारण बरेदूघम की भर है। वह ससार और सिंहासन से विरक्त है, 
निर्माह है कितु आवश्यकता एवं कर्तन्‍्थ तथा उसके मित्र की प्रेर९७] ंर्व 
परिस्थितियों की उुकार उसे राज्य-सूज अहेण फरने के लिये बाध्य फर 
देती है । नह राज्य-सूज़ इसलिये ग्रहण नहीं करता है कि सान सम्भान 
चक्रपतित्व आधघ कर दूसरों पर अपनी प्रश्ुता का सिक्का जमसावे किंछ 
उसका आदर्श भारत में भारतीय संस्कृति की रणछा, भारत को सॉँस्क्रतिक 
५५ राजनेतिक दृष्टि से एक सूत्र में पिरोना है | समस्त भारत में साम्य- 
स्थापना फरना है । जन समूह को अधिक से अधिक झुख पहुँचाने का 
है। ख्रीतव्व के आदर्श को ऊँचा करने का पुत्त जियों के अधिकारों की 
रक्षा करने का है । युद्ध उसे इसलिये प्रिय नहीं कि उसके साथ्राज्य में 
विश्दृत लंषा-चौड़ा भू-साग आजाये क्ति इसलिये कि भारतीय एकता 
एवं केंन्‍ी५--७।सन की सुरक्ष्णा के लिये वे ग्र।वश्यक थे । चढ़ वीर भी है 
बितु उसकी वीरत। अज्शु्चित बल अथोग के लिये नहीं, निर्वल राष्ट्रों को 
दवाने के लिये नही, उनकी स+टद्धि के लिये है ) सब घर्मो के अद्युवायियों 
को सर्वस्व दान कर वह स्वाग एव घामक एकता का डच्चतमभ आदुश 
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न । हे मे | | | | जज लर्नाओम लाला जज अंगो लंबा मालार्रा जलता 


हमारे सामने रख्ता है । फिर भो हम देखते हैं कि उसके सदुभ्रथस्नों का 
इच्छित अथवा जैसा चाहिये चैला फेज नहीं निकलता और स्थार्थ पृ 
घामिक उन्‍्भाद के फारण वे ५० सफल नहीं होते । हे के प्रयसन के 
रूप में लेखक ने हमारे मस्तिष्कों को, विचारकों पुत्र राजनेतिक नेताओं 
फे मस्तिष्कों को विचारने के लिये समस्याएँ <ली हैं । जो भाज भी 
उतनी ही पेंचीली, विफ८ और प्रखर बनी हुई हैं। उसका सवेस्व त्याग 
भी जन सभू६ के एक साग को सुष्ट करने में असमर्थ रहता है जखा 
कि आजकल फॉँथ्रेस के साथ हो रद्दा है । श्राज सी केट्रीय शासन को 
सुध्ढ बनाने का प्रय्न जारी है कितु सफलता एक दूर की वस्तु दिखाई 
दे रही है । ये समस्‍्थाएँ प्राचीन फाज़ से चज्ती आ रहो हैं । केंद्रीय 
शासन के निर्बल होने ही प्रातीयता फा जोर बढ़ जाता हे को भार- 
तीयता के जिये कभी हित कर नहीं हुआ और न होगा । श्रादित्य फो 
जो उसके प्रायों का आहफ था, जमाकर, 'माशीकता का भी अश्रष्ठ 
उदादरण द्वर्प हमारे सामने रखता है। लीवन भर अविवाद्धित रह कर 
अपने चारिश्थ फो नितांत निर्दाष निष्कलयक रखना उसके बआत्म-सयम 
पुव॑ शक्ति कर परि्रायक है | 
लरित्र-चित्रण फी दृष्टि से दूसरा स्थान गुप्त-नंशी माधव शुप्त का 
है। वह दपे का भित्र, सहायछ और मस्तिष्क है। इसमे संदेह नदीं 
४८पपश के अपशेष और हास पर पर्द्न वंश ने अपनी सत्ता स्थापित 
फी एवं हरप ने अपना सात्राज्ब स्थापित किया कितु विचारशीतल, 
सहृदुय, न्याय पज के समर्थक एवं हे का सच्जा हितेच्छु माधव का 
छहुए॒थ हे के प्रति निष्कपट रहा । उसमें छेप का अभाव रदा बल्कि 
इसके स्थान पर प्रेस, और उसकी कल्याण-फासना ही सर्वोपरि रही 
चास्तव में माधव थुप्त फा चरिश्न बढ़ा ही उज्ज्चत्ष अंकित किया गया 
है | ६५ के अतिरिक्त कसी का भी उप्त पर विश्वास नदी | हर के द्षिये 
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माणार्पण करने की इच्छा होते हुए वह हमेशा हर्ष के अतिरिक्त अन्य 
लोगों के द्वारा संद6 की दृष्टि से देखा गया। ऐसी अबध्या में एक 
भहाव आत्मा, एक कर्मठ सनस्वो के अतिरिक्त और कौन अपनी नौका 
सफणता, पि&णा, लगन और अपने मित्र की हित कामना सद्ठित खे 
सकता है  साधव ने इन्हीं परिस्थितियों में अपना पथ भागे बढ़ाया, 
दपे को अपना कर्तव्य छुकाथा, उसकी प्राख-रक्षा की । उसके श्रति 
कतंन्य पालन के समर अपने पुत्र के प्रायों फो भी तुच्छु धमकता । 
डसको खद एुव सामयिक सम्मति देकर ६ के महत्व को चम्तकाया | 


हपे से उसका प्रेम इसलिये नहीं रहा कि वह एक राजपुन्न एव 
लश्न.ट्‌ था अथवा उसका उससे कोई स्वार्थ था फिनन्‍्ठु इसलिये कि बह 
उसका वालसखा था और उछ्से उसे खच्चा श्रेम था। हरे मे उसे 
सहानता के गुण दिखाई ३ थे और वद्द चाहता था कि उसकी महानवा 
बढ़े, विकले और भारत-फल्थाणकारी हो । ऐततिहासिऊ दृष्टि से हर्ष 
महाव भोौर साधव अपरिचित है फितु पेठ्जी की लेखनी ६९ उसका 
चरित्र विश्द्‌ु और असर बन सका है । भद्दा५ुरुषों की महानता ऐसे ही 
सहयोगियों की सद्दायता पर निर्भर रहती है। ऐसे हो कर्म अनुयायियों 
फो सेवाओ, साधनाश्रों और लगनों से उन्हें सफलता मिलती हद 
यद्यपि आ० और प्रेरणा ऐसी मद्दान्‌ झात्माएँ ही दिया करनी हं। 


राज्यश्री के विवाह का चित्रण फरना ल्लेखक का ७६ श्य नहीं उसका 
जिनण केवल दर्षे के संपर्क से ही श्रावश्यक था। ठसझे चित्रण से हर्ष को 
खी संबंधी सावना ध्यक्त होती है एवं उसके मद्दान त्वाग का परिचय 
मिलता है। इसी प्रकार चोनो यात्रो छेनचांव का चरित्र भी प्रासंगिक है । 
अन्य चरित्न भी हर्ष के चरिन्र-चित्रण, ५५ उसके विश्लेषण हे लिप 
एवं तत्कालीन परिस्थितियों के विदृश/न के लिये उपयुक्त रूप से प्रयोग 


सेठ गोविन्दुदास श्प३्‌ 


में आये हैं । इनमें शशांक और आदित्य के चरित्र नाटक, संघर्ष, पिरोध- 
पंत आदि की दृष्टि से सहत्वपूर्थ डर || 

शशांक घाह्मयणों का पु ग्रहण कर बौद्ध धर्म का निरोधी गुप्त 
वशी राजा है । चद इसी पिहूंप साधनावश एव अपने वश एव 
राज्य फी वृद्धि के लिये तथा गुप्तवश की एवे स्थिति, और सब्ठदधि के 
लिये राज्यवरछ न का वध फरता, दृर्प का कपट-पुथ छुर्दथ से आधिपत्य 
स्वीकार करता और अन्त में उसका विरोध करता है। बोधिद्षष्ष कदपाता 
एवं दर्ष वध का पड़यन्त्र रचता है। इसी के सभान आदित्य सेन भीं 
को सांधव का उन है अपने पिता से छणा करने लगता है, गुष्तवश के 
धुनर्स्थधापन एन सम्ृद्धि के स्व देखता है भोर ढपे विरोधी पक्ष को अद् 
करता है। 
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इसी रूखक की 


हज 


(9) नारी-अचुभूति सुलक एक छुन्एर सरख सांभीषज्तास्सक 
रचना 


"एरी हंदयथ को अगिव्यथाकत 
प्रकाशित हो गड है 


जो हिन्दो साहित्य प्रेमिथा को 
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